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सूमिका 


हुभारे देश की जनता का बहुत बड़ा हिस्सा गाँवों में रहता हैं। 
अधिकांश लोग खेदी-तउंबंधी कारबार कर के अपनी जीविका 
चलाते हैं। ऐसी दशा में इस बाद की बड़ी आवश्यकता हैं कि हस 
गाँवों के रहने वालों और उनकी जीविका निवोह की सीति के उंदंघध 
में विशेष रूप से अध्ययन कर ] साथ हो हम यह सी जानते का प्रचत्त 
करे कि उन को आमदनी इस योग्य है था नहीों कि वे लोग उठ से 
अपना जोवन छुख और उंतोष के उाथ निर्वाह कर सके | यदि हसारे 
जाँच से उन की आमदनी उंवोधजनक न मालूस हो तो वह जानने का 
प्रयल्त किया जावे कि किन किन उपायों से उनकी उन्नति हो उक्तती है। 
इस पुस्तक का छुरूव ध्येय इन्हीं दातों का शान प्राप्त कराना है | 
भारतीय जनता बृटिश राज्य के भारत में स्थापित होने के दाद 
पहले की अपेक्षा शरोव हो गई है? यह कथन कहाँ तक तच है इस 
विषय में चाहे सतमभेद हो परंठु यह स्पष्ट हे कि सारत की जनता इठ 
उमय सुरीब है | 
नीचे हम एक नक्शा देते हैं जिसके सिन्न मिन्न लेखकों के अजु- 
चार ख में प्रति सचुब्य की दाधिक आमदनी का अनुमान दिया 
य्या है। 
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यदि हम ऊपर दिये हुए नक़शे में से सब से बड़ी रक्षम को द्वी-- 

जो फ़िड़ले शिराज्ञ साहब की है--अपने विचार का मूलमसंत्र मान लें 
तो भी इम यह देखते हैँ कि प्रति मनुष्य प्रतिमस आमदनी के लगभय 
नौ झपये ग्यारह आने ही आते हैं। यह रक़म यदि ज्यों की त्यों ली 
जावे तो भी इस योग्य नहीं है कि इस सेंहगी के समय में एक श्रादमी 
के सुख और संतोष के लिए काफ़ी हो। फिर भी नौ रुपये ग्यारह आने 
का औसत तभी निकलता है जब कि हम यह मान ले कि उपरोक्त 

आमदनी के अंक भारत की जनता में बराबर बाँट दिये गए हैं, परतु 

यह किसी प्रकार सच नहीं है । हसलिए्ट यद्द निश्चित है कि हम गरीब 
हैं। इसे कोई भूठ नहीं सिद्ध कर सकता | इसलिए इस बात का ज्ञान 

प्राप्त करना सब से अधिक आवश्यक है कि हम राष्ट्रीय सपत्ति की 

उन्नति कैसे कर सकते हैं; जिससे भारत के भ्रत्येक मनुष्य को जीवन 

. की सभी साधारण आवश्यकताश्ों को पूरा करने की सामग्री मिल जाये। 
सन्‌ १८८० तथा १९०१ ईसस्‍्वी की “अकाल-जाँच-कमेटियों! 

( छिक्चाय8 (०ग्रगाघछ078 ) ने इस बात पर बड़ा ज़ोर दिया था 
कि भारत की जनता के बहुत बड़े हिस्से मे--जो गाँवों में रहती है-- 
अकाल का इसलिए अधिक प्रकोप रहा, क्योंकि अधिकतर आमीण 
जनता खेती-बारी से दी पेट पालती है और खेती-बारी अधिकतर वर्षा 
पर निर्भर रहती है। जहाँ जददाँ वर्षा की कमी रही वहाँ वहाँ अकाल का 
रूप भयैकर रद्द । इन तकलीफ़ों को दूर करने के लिए; इन दोनों 
कभेटियों ने बहुत सी बातों के साथ इस बात की भी सिफ़ारिश कौ थी 
कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक लोगों को एक मारी संख्या में खेती ही 
में न लगा कर, उनके लिए दूसरे उद्योगघंघों का प्रबन्ध किया जावे। 
इन सिफारिशों का यह भी नतोजा निकला कि सरकार और जनता 
दोनों ही खेती को ओर से लापरवाह होने लगे और दूसरे उद्योग-घंधों 
की ओर भुकने लगे | यहाँ तक कि भारत के बहुत से नेताश्रों की भी 


( ड ) 


यही धारणा हो गई कि भारत का कत्याण खेती के सिवा अन्य उद्योग- 
धंधों की उन्नति करने से ही दो सकता है। यद्यपि हमारा यह कहना 
ठीक न होगा कि खेती-बारी की उन्नति मे ही भारत का कदयाण होगा, 
फिर भी हम निस्संकोच यह कह सकते हैं कि भारत के कल्याण के 
लिए, उसकी खेती-बारी और अन्य उद्योग-धंघों दोनों ही की उन्नति 
करना ज़रूरी है। परंतु भारत की खेती-बारी की श्रच्छी तरह उन्नति 
किये बिना यहाँ अन्य उद्योग-घन्धों में उन्नति करना असंभव है । 

यहाँ के कपड़े घुनने के उद्योग का इतिहास ही हमारे इस कथन 
का समर्थन करता है। अब से दस वर्ष पहले तक भारतवर्ष में ऐसी 
बहुत ही कम कपास की क्षिस्में बोई जाती थीं जिनके दूत से बढ़िया 
कपड़ा तैयार किया जा सकता । कपड़े बनाने के कार॒ुवानों को लाचार 
होकर मोटा कपड़ा ही बनाना पड़ता था | अब जब कि हम ऊँचे दर्जे 
का कपास उत्पन्न करने जा रहे हैं, हमारे लिए. यह सभव होता जाता 
है कि उससे महीन कपड़े भी कारख़ानों में बनाये जा सके जो दुसरे 
देशों से श्रव तक लगभग साठ करोड़ रुपये के हर साल यहाँ आते हैं। 
इससे यह सिद्ध द्योता है कि हमारे कपड़ा बनाने के उद्योग-घधे की 
उन्नति तब तक न हो सकी थी जब तक हमने ऊँचे दर्जे के कपास की 
किसमें पैदा करने की कोशिश नहीं की थी | 

यही दशा शक्कर के व्यवसाय की भी रही । सारतवर्ष से शक्कर की 
खपत संसार के सभी देशों से अधिक है और संसार के सभी देशों से 
अधिक ज़मीन यहाँ गन्ने की खेती के काम में आती है। इस पर भी 
हर साल करोड़ों रुपये की शक्कर जावा, मारिशस आदि देशों से हमारे 
यहाँ आती है | कारण यही हे कि इमारे किसान लोग जो गन्ना पैदा 
करते हैं वह अन्य देशों के गन्ने के वराबर शक्कर नहीं दे सकता | यदि 
हमारे किसान भी विदेशियों की तरह ऊँचे दर्ज के गन्ने की खेती करने 
लगे तो इमारी करोड़ों की लक्ष्मी---जो शक्कर के ख़रीदने में बाहर जाती 


( च॒) 


है--अपने ही देश भें रह ज़ाबे | यदि शक्कर बनाने का व्यवसाय 
उन्नति कर जावे, वो जो लाभ अन्य देशवाले उठाते हैं उसे अपने 
ही देशवाले उठावे। सैकड़ों में मे यह केवल दो ही उदाहरण हैं 
जिनसे यही सिद्ध होता है कि भारत के अन्य उद्योग-ध्धों की उन्नति 
अधिकतर भारत की खेती-बारो की दी उन्नति करने से हो सकती है। 
किन्तु इसका यद्द मतलब नहीं है कि हम समस्त उद्योग-घंधों की ओर 
से लापरचाह हो जाना चाहिए। हमारे कहने का मतलब यही है कि 
जब तक भारत की खेती-बारी की उन्नति नहीं की जावेगी तब तक वह 
अन्य उद्योगध्घों में आगे नहीं बढ़ सकता ) इस छोटी सी पुस्तक का 
मुख्य उद्देश्य सवंसाधारण का ध्यान भारत के इस सब से महत्वपूर्ण 
उद्योग-धधे की ओर आकर्षित करना है। 
अन्त में यह लिखना परम आवश्यक है कि इस पुस्तक को 
प्रकाशित करने में मुझे अपने प्रिय मित्र श्री धीरेन्द्र वर्मा से विशेष 
सहायता मिली है | इस के बिना इस पुस्तक का वर्तमान हिंदी रूप 
कदाचितू और भी अधिक अठ्तोषजनक होता । मेरे साथ पुस्तक के प्रफ 
देखने तथा छुपाई की त्रुटियों को दूर करने मैं उनसे मुझे जो अमूल्य 
सहायता मिली है उसके लिए मैं अपने प्रिय मित्र का अत्यन्त कृत्तश्ञ हूँ । 
काम डिपार्टमेंट, 
विश्वविद्यालय, प्रयाग | | 
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पहला अध्याय 
हिंदुस्तान में भिन्न भिन्न प्रकार के गाँव 


हिंदुस्तान के गांवों और वहाँ रहनेवालों के दैनिक कार्य का अध्ययन 
करने ही का नाम 'आमीय अथशास्त्र! है। इस परिभाषा का केवल यही 
मतलब है कि हम गाँववाल्वों के निजी और उनके समाज-संबंधी उन्हीं 
कार्मों का अध्ययन करेंगे जिनका कि घनिष्ठ संबंध मनुष्य-जाति के 
कह्याणकारी उपायों, उन की प्राप्ति और उन के उपयोगों से है । आमीय 
अ्थंशासत्र की ऊपर दी हुईं परिभाषा से यही साफ़ मालूम होता है कि 
उनके सिद्धांत सावजनिक अर्थशास्त्र के सिद्धांतों से मिन्न नहीं हैं अर्थात्‌ 
साव॑ंजनिक अर्थशास्र की तरह आमीय अर्थशाख में भी अर्थशास्त्र के वे 
ही सिद्धांत पाये जाते हैं | अंतर सिफ़़ यही है कि आमीण जीवन के 
अनुसार अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का उस की ज़ास ख़ास हालतों का विचार 
रख कर अध्ययन करना पढ़ता है । 

भारत में आमीय अर्थशास्त्र के अध्ययन के ल्षिए यद्द जान लेना बहुत 
ज़रूरो है कि यहाँ कितने तरह के गॉव होते हैं । एक तो थे गाँव हैं जिनके 
रहनेवाले सब पास ही पास एक जगह पर रहते हों। ऐसे गॉव यहाँ 
सर्वत्र समथत्न भूमि या मैदान में पाए जाते हैं, जैसे, संयुक्त आंत, बिहार, 
बंगाल, इत्यादि । दूसरे थे हैं जिन के रहनेवाले आपस में एक दूसरे से 
दूर, अपने अपने खेतों पर घर बनाकर रहते हैं | इस तरह के गाव भारत 
के पहाड़ी हिस्सों में पाए जाते हैं, जेसे, गढ़वाल, कुमाऊँ, टेहरी और मध्य 
भांत के छुछु पहाड़ी हिस्से । & 


+ गाँवो की आबादी का कारण कोई खास व्यवस्था की बात नही है परतु 
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अब हम पहिली तरह के गॉवों को लेते दे । ऐसे गॉव चाहे ज़िले के 
बीच में बसे हों या दूर, वहों आने-जानेवालों का सुभीता रेल, मोटर या 
नाव द्वारा दो सकता हो या वे ऐसे सुभीते से दूर हों, वहों की बस्ती 
गॉंव के बीचोबीच होती है | गाँव की बस्ती के चारों तरफ़ पोखर होते हैं 


वह केवल कुदरती है। यही बात हम सारे भारत के समथल हिस्सो में देखते 
हैं । किठु हिमालय आदि के पास के गाँवों की वात दूसरी है। पहाड़ी जगहों 
में लोगो का इकट्ठा होकर रहना असभव है। एक दूसरे की आपस मे मदद 
करने के लिए ही लोग एक दूसरे के पास और खास कर ऐसी जगहो मे, जहाँ 
की ज़मीन मिली हुईं वस्ती बनाने के अतिकूल न थी, रहने लगे । पहले-पहल 
गाँव घने जगलो के वीच मे बसा करते थे, क्योंकि फ्तल को हमेशा हिरन 
ओर सुअरो का और मणुष्यों को बड़े-बड़े जगली जानवरों का डर लगा रहता 
था। इसके सिवा चारो तरफ़ घूमते हुये डाकुओ का गिरोह चना रहता था 
और गाँवों के लोगो मे एक दूसरे से ठीक पटती नहीं थी। इससे इसमे कोई 
आश्चाये नहीं कि वहाँ की अवस्थाओ को देखकर कहीं कहीं एक स्नास व्यवस्था 
के साथ गाँव बसाये गये हो । इस तरह गाँवों की व्यवस्था करने का एक दूसरा 
कारण भी था। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि एक दल का दूसरे दल से जो 
सबंध या, उसका भी, गाँवो की व्यवस्था और परिमाण आदि निश्चित करने 
में हिरसा रहा है। सयुक्त-प्रात और पञ्ञाव के गूजर, जा: और अहीर आदि 
कुछ किसान लोग अब भी अपना जातीय समुदाय कायम रखे हुए है। वे 
केवल अपना निज का एक गाँव ही नहीं वसाते वल्कि एक बढ़े भारी हिस्से 
तक फैले रहते है। अहीरो और जाटों के ऐसे उपनिवेश मथुरा जिले और 
सथुक-प्रात के कुछ पच्छिमी भागो--जैसे बुलद्शहर, मेरठ, सहारनपुर, आदि 
मे पाये जाते है। गूजर और जाठो के ऐसे उपनिवेश सारे पजाब में पाये 
जाते है । 
पहाड़ो मे--जहाँ जगह कम होती है और जहाँ ज्ुताई-बुआई के लायक 
जमीन ठुकड़ी में इधर-उधर वेंटी रहती है--गाँवो की क्रोपड़ियाँ भी कुछ यहाँ 
और कुछ वहाँ रहती हैं। यहाँ किसानों के मकान उनके खेतो मे बने रहते हैं । 
उनके लगान आदि के गप्रवध करने के लिए उन मे से कुछ खेतों और कुछ 
मोपडियों की मिलाकर एक गाँव बना देते हैं । 


हिंदुस्तान में भिन्न-भिन्न प्रकार के गाँव है 


जो भिन्न-भिन्न जगहों में तलेया या कुज्म थ्रादि के नाम से छुकारे जाते 
हैं। इन्हों पोखरों और तलेयों मे से मिद्दी निकाल निकाल कर सॉँवों के 
घर बनाये गये थे । अब इन्ही के चारों तरफ़ गाँव का खारा कूड़ा-कर्कट 
आर गाय-बैक्नों का गोबर फेंका जाता है। हर णएुक ग्रृहस्थ अ्रपने अपने 
घर के कूदे आदि की अत्नग अलग' ढेरो बनाता है। ( सद्बाख प्रांत सें 
कूड़े-क्कंट और गोबर बहुधा घरों के पिछुवाड़े की ओर रखे जाते हैं जहाँ 
कि कुछ साभ-पात बोया जाता है। ) 

इन्हों पोखर आदि की ही क़तार मे आस-पास जो बगीचे और खुली 
हुईं जगहे होती हैं वहाँ उन लोगों का खरिद्ान रहता है। इसके बाद 
खेत मिलते हैं जो तोन घेरों में बँटे रहते हैं| बस्ती से क़रीब या दूर 
रहने के अनुलार ही इन खेतों के तीन विभाग किये जाते हैं। क्योंकि 
इसी पर उन से खाद पहुँचाना निर्भर है| इन खेतों का पहल्ला घेरा गोंडा, 
गोहन या गोयड कहलाता है, दूसरा संझा और तीसरा घेरा हार या 
पालू कहलाता | थ्राबादी सी जाति जाति के ल़िहाज़ से भिन्न मिन्न 
मुहत्लों सें बेंटी रहती है | आामीय अर्थशास्ष में किसी भी गाव के सिद्च 
भिन्न जाति के लोगों को व्यवस्था उस गाँव की उत्पत्ति पर निर्भर है [7 





# भारत के गाँवों की उत्पत्ति नीचे लिखे हुये दो में से एक तरीके से हुई 
है।या तो किसी जाति के या एक पथ के ही कुछ लोग एक जगह आकर 
वस गये हो और वहीं बस्ती आगे चलकर एक गाँव वन गया हो, था किसी 
एक आदसी ने किसी कारण से उस घरती को बसाया हो | वैडन पावल साहब 
ने पहले प्रकार के गाँवों को जातीय या सास्प्रदायिक गाँव ( 77५98. 
५५१ ]७६७४ ) ओर दूसरे प्रकार के गाँवों को असाम्प्रदायिक और अजा- 
तीय गाँव कहा है । पहले प्रकार के गाँवों की उत्पत्ति के बारे मे उन्त का कहना 
है कि था तो किसी जाति के या काफ़िले के लोगो ने--जिनकी सख्या काफ्री 
रही हो--उस जमीन को जीत लिया हो और वहाँ की जमीन को आपस में 
वॉट लिय। हो, या कोई एक हो कृुद्ध व अपने वहुत से बु-बाघवों के साथ 
पहले किसी एक जगह मे आकर चस गया हो और दो-चार पीढ़ी के बाद उसी 
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पर भ्रक्सर ऊँची जाति के लोग गाँव के बीच हो में रहते हैं और 
सब से नीच जाति के लोग गाँव के किनारे किनारे रहते है | लोगों के 
रहने के घरों के सिवाय दर एक गाँव में एक आम जगह होती है जिस में 
सभी लोग आकर विश्वाम या किसी स्रावंजनिक कार्य के लिए आपस मे 
मिल्र सकते हैं । इसे चौपाल था गुडी कहते हैं । 


कुट्म्ब॒ के नाती-पोते वहीं पर अपना अपना घर वनाकर रहने लगे हो । यह 
ठीक पता नहीं लग सकता कि इन दो मे से किस तरीके से जातीय या 
साम्प्रदायिक गाँवों की उत्पत्ति हुई है पर इतना ज़रूर है कि इन में दूसरे प्रकार 
के गाँवों की अपेक्षा ज़्यादातर एक खासियत देख पड़ती है । जातीय गाँवों में 
लगभग सभी किसान एक ही जाति या एक ही कुनवे के होत हैं, केवल नोकर- 
चाकर दूसरी जाति के होते है । दूसरी खास वात वहाँ के ज्मीदारों मे ज़मीन 
के बटवार के सवध मे पाई जाती है। यह सिद्धात “भाई-चारा? का सिद्धात 
कहलाता हे । इस के अनुसार एक कुठ्ठम्व के तीन पीढी तक के लोगो को उस 
गाँव की सारी ज़मीन उन की वज्ञावली के हिसाव से वाँटी जाती है और फिर 
इस के वाद चौथी, पॉचवीं, और आगे की पीढ़ी के लोग वरावर वाँट लेते है 
आजकल “भाई चारे? के गाँव में तीन पीढ़ी वाला वटवारा कहीं नज़र नहीं 
आंता। कारण यह छे कि इस को बीते हुए बहुत समय हो गया है और अब 
जो भाई-चारे का वटवारा मिलता है सिफ़ दो किस्म का है--एक तो वह 
जहाँ हर शख्स वरावर बॉटे हुए है, और दूसरा वह जहाँ कि ज़मीन कब्जे के 
अल्षुसार चेंटती हैं। यद्यपि ऐसे जातीय गाँव के ज़मीदारों और मालगुज़ारों में 
ज़मीन का वटवारा करने के लिए “भाई-चारे” का सिद्धान्त सर्व॑ साधारण है, 
पर साथ ही बहुत से गाँवों में पद्टीदारी? की प्रथा भी जारी है। एक से 
अधिक गाँव एक ही जमींदार था मालगुज़ार के हाथ मे होता हे जिसका एक 
ही कुद्ध व होता है । गाँव की पीढ़ी के हिसाव से गाँव सिन्‍न भिन्‍न हिरसों मे 
लोगों मे वेंटा रहता हे । आगरा ज़िल मे लगभग सभी गूजर और अहीरो 
के गाँव इसी प्रकार के हैं । 
दूसरे अजातीय गाव है | इन गाँवो की उत्पत्ति बहुधा इस प्रकार से होती 

है। किसी भी एक कुठ्म्व के लोगो ने जब देखा कि उनका सारे का सारा गाँव 


हिहुस्तान में भिन्न भिन्न प्रकार के गाँव रे 


यह चौपाल बहुधा एक नोस, पीपल या बड़ के पेड़ के नीचे एक 
चौरस उठी हुईं ज़मीन होती दे या किस्ली मंदिरि का आँगन होता है । 
इसी जगह याँव के बढ़े-बूढ़े लोग रोज्ञ शाम को इकट्ठा होकर म्ामसबंधी 
विषयों पर वाद-विवाद करते हैं । यहीं पर पुलिस का सब-इंस्पेक्टर या 
उस गाँव का पठवारी उन देहाती ल्लोगों को अपना पसुत्व दिखलाता है। 
और यहीं पर कभी कोई रमता योगी अपने पविन्न चरणों से उनके गाँव 
को पवितन्न कर गॉववाल्ों को संत-समागम का स्वर्गीय सुख देता है | फिर 
हर गाँव का एक विशेष देवता होता है, जैसे दुरहा देव, भोंड देव, मेंसा- 
सुर, धननेश्री, महासाया इत्यादि । कहीं कहों इनके मदिर होते हैं और 
कहीं कहीं नहीं । 


लोगो से आबाद हो रहा है तो वे लोग दूसरी जगह की तलाश मे निकले और 
उसको आबाद कर लिया । ऐसा कई जगह होता आया है और अब भी कहीं 
कहीं ऐसा होता है। ऐसा उस समय हुआ है जव कि सरकार या कोई बड़ा 
तालुकेदार गेर-आवाद जमीन को--जिस पर अब तक खेती नही की गई थी 
--किसी उत्साही या उद्यमी किसान को खेती के लिए दे देता है। मिस्टर 
बेनेट के शब्दों में ऐसे गाँव भिन्‍न मिन्‍न जाति के कुछ लोगो का एक समुदाय 
ही हैं। ये लोग गाँव की सीमा मे रह कर खेती-बारी के जरिये अपनी जीविका 
चलाते है। आपस में एक दूसरे को रक्षा के विचार से या उस जमीन पर 
अधिक दिनो तक रहते रहते उससे और वहाँ के रहने वालो से प्रेम हो जाने 
से या वहाँ के एक जमीदार या मालगुजार के नीचे रहने से लोग एक प्रकार 
से इक होकर रहते है। ऐसे गाँत्रो में जमीदारों के बीच जमीन का बटवारा 
करने मे पदटीदारी की अथा ही ज़्यादातर प्रचलित है। पर साथ ही ऐसे भी 
कुछ उदाहरण भौजूद है जहाँ कि एक ही आदमी द्वारा बसाये हुए गाँव के 
सभी लोगो से बरावर बरावर जमीन बाँटने की प्रथा हो गई है या यह वटवारा 
वहाँ के रहनेवालो के धन या उनके हल ( खेती करने की शक्ति का एक साप 
है ) के अनुसार होता है। देखिए बेडन पावल लिखित “लैंड सिस्टम अबू 
ब्रिटिश इडिया/? भाग १, और "दि इडियन विल्ेज कस्यूनिटी ? 


६ इपमीय अथशास्त्र 


बिखरी हुईं आबादी वाले गाँव भारतवर्ष के पहाडी हिस्सों में पाये 
नाते हैं | हर गाँव में कुछ पुरवे बसे होते हैं ओर प्रत्येक पुरवे में दो दो 
था तीन तीन मकान होते हैं, और हर पुरे के साथ कुछ खेत होते हैं 
जो इन के बसने से पहले जगद्ची पेढ़ों से ढके हुये थे और जिन को इन 
लोगों ने बरावर करके खेती के ल्ञायक् बना लिया था | मैदानों की तरह 
पहाड़ी गाँवों में ऐसे घडे बे खेत बहुत कम पाये जाते हैं । इसी से ऐसे 
गाँवों में गोहन, मंसझा और हार नामक खेतों के तीन प्रकार नहीं पाये 
जाते हैं । 

सामानिक और श्रार्थिक दृष्टि से भारतीय गॉव एक ऐसी सस्था है 
निसमें की कुछ लोग, आपस के स्वार्थ के लिए पक समाज में रहते हैं 
और एक दूसरे से सहायता पाते हैं | पर इसका यह अर्थ नहीं है कि किसी 
गांव के सभी रहनेवालों की कोई एक ही सपत्ति हो या सब एक ही खेत 
को जोता करते हों । & इसका केवल यही मतलब हैँ कि छुछ कुटुच जिनको 





# देहाती समाज के सवध में सर हेनरी मेन ने अपनी किताब “दि विलेज 
कम्यूनिटी! (ए%७ ए५१]986 00ग्रश०४3 ६५) में लिखा ढे--“एक 
गाँव की ज़मीन का वहुत से लोगो में मुश्तरका होना एक नियम था ओर 
ज़मीदारों का अलग अलग ज़मीन का मालिक होना एक विशेपता थी ।” फिर 
थे एक जगह लिखते हँ--“बहुत से लोगों एक का जगह एकत्र होना उस ज़मीन 
पर ही निर्भर था जिसे वह सव साथ-साथ जोतते थे । पर ग्रामीण समाज की 
यह परिभाषा भारत के किसी गाँव के लिए लागू नहीं हो मकती। भारतीय 
ग्रामीण समाज के लिए हमे किसी ऐसे शब्द का उपयोग न करना चाहिए 
जिसका अथ किसी ग्रकार साम्यवादी (00770735830) हो। “समाज? 

शब्द का अर्थ केवल यद्दी हो सकता है कि कई गाँवों में कुछ कुद्धम्व एक ऐसी 
अ्था के नीच रहते हों जिससे वे किसी जमीन के सहयोगी जमीदार होते हूँ । 
इसका यह मतलब नहीं निकलता कि उन सो की एक ही ज़मीन व सव चीज़ें 
एक हो होती है । ( केपवेल, माव्न इंडिया, प्‌ृ० ८०-६० ) | समाज का केवल 
यही अथ द्वोता हे कि वह एक जन-समुद्ाय हे जो एक गाँव में रहकर अपने- 


हिहुस्तानी में भिन्न भिन्न प्रकार के गाँव ७ 


आयथिक स्थिति एक दूसरे से लुदा है अपने अपने-रोजञयार जैसे खेती, 
जुल्ाहे या बढ़ई के काम इत्यादि चलाते हुए वहाँ रहते हैं । 

जीवन-निर्वाह के उपायों को इकट्ठा करने में कुटुम्ब एक जीव माना 
जाता है। इस कुटम्ब के लोग जितने प्रकार के धंधों में लगे हों उन सब 
का स्थायी और अस्थायी सूज्तथन उस कुटुस्ब नामक जीव का ही होता 
है । इसके सिवाय दूसरी बातों में भी कुटुम्ब एक जीव समम्का जाता है| 
हर एक गाँव मे कई किसानी पेशेवाले कुठुम्ब रहते हैं, चाहे वह ज़मीन 
जिसपर चे खेती करते हैं, उन्हीं की हो या वे लोग उसके लिए ज्ञमींदार, 
मालगुज़़ार अथवा सरकार को लगान देते हों । ज़ममींदार या मालगुज़ार 
चाहे उस गाँव में रहे, या न रहे, पर जब वह गाँव में रहता है तो वह 
बहुधा अपने गाँव की आबादी के बीच सें घर बना कर रहता है और वह 
समाज का अग्रवा समझा जाता है। गाँव के सारे लोग उसी से सारे 
रूगड़ों का निबदारा करा लेते हैं | दक्षिण भारत के रेय्यतवारी गाँव में 
यह पद गाँव के पंदेल या झ्लंसिफ़ को मिलता है। 

भारतीय गाँवों के किसानों और ज़मीदारों के सिवा और भी बहुत 
से ऐसे कुदुम्ब रहते हैं जो कि खेती से कुछ संबंध रखते हुए दूसरा 
रोज़गार करते हैं। लगभग सभी गावों मे बढई और लुहार रहते हैं जो 
कि किसानों के हल तथा अन्य ज़रूरी चीज्ञों को बनाते या सुधारते हैं । 
वहों कुम्हार, तेली, जुलाहे आदि भी रहते हैं जो कि गाँव की सारी 
ज़रूरतें पूरी करते रहते हैं । हर एक गाँव मे नाई, धोबी, सोची, मेहतर; 


अपने सिन्‍न-भिन्‍न अधिकारों के साथ वहाँ आस-पास के खेतो में खेती-बारी 
करते हो। इसी प्रकार मिस्टर बेनेट गोडा के १८७२-७४ हैस्‍्वी वाले बंदोचस्त 
की रिपोर्ट पू० ४५, ४६ में लिखते है--“मैं आमीण समाज का यही अथ्थे 
लगाता हैँ कि वह एक ऐसा जन-समुदाय है जो एक गाँव में रहता है और 
दा शा लोग खेती या खेती-संबधी दूसरे काम करके अपनी-अपनी जीवका 
[ चल है! 
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कहार और भिश्ती रहते हैं जो हमेशा गाँववालों की सेवा करते रहते 
है। फिर अक्सर गाँव में पुरोहित जी या मौलवी भी रहते हैं जो तिथि- 
त्योहारों पर जजमानों का काम कराते रहते हैं | ऐसे लोगों की नौकर की 
तनखझ्वाह अक्सर हर एक फ़सल के बाद वहाँ के प्रचल्षित नियम के अनु- 
सार अनाज में ही दी जाती है, पर अब जब लोगों का शहर मे आने- 
जाने का सुभीता होने लगा है और लोगों के विचार भी बदलते जा रहे 
हैं तो अनाज की जगह सिक्के में वेतन देना शुरु कर दिया है। 
हर एक गाँव में साहूकार होता है जो गाँव के लोगों को बहुधा 
रुपया व्याज पर दिया करता है। भिन्न भिन्न स्थानों में इस साहूकार के 
पृथक प्रथक्‌ नाम हैं, जैसे सावजी, महाजन, धनी, चे्टी, आदि । गाव 
कौ उपज के संबंध मे वह शहदर और गाँव के बीच बहुधा एक दरमियानी 
आदमी का काम करता है। जीवन की श्रन्य ज़रूरी चोज़ें, जेसे गुड़, 
नमक, तस्वारू आदि भी वह बेंचता है | वह बड़ा भला और इज्ज़तदार 
आदुसी समझा जाता है। दूसरों को तो मदद देता ही है पर साथ ही 
वह अपने लिए भी सनमाने टके पेदा कर लेता है। उसके व्याज की दर 
बहुत ज्यादा होती हैं. पर साथ ही बेचारे की ज़िस्सेदारी बढ़ी और ख़तरा 
भी बहुत रहता है | कभी कभी ज्ञसींदार या मालगुजार द्वी साहूकारी का 
भी काम करता है। 
अजब जब-संख्या की बढ़ती के साथ साथ गाँव में ऐसे ज्ोग भी पाये 
जाते हैं जिन्हे हस बिना ज़मीन के मजुदूर कह सकते हैं और जिन का 
पाया जाना अब भामीय अ्र्थशाख्र के लिहाज से मार्के की बात हो गई 
है। पहले जुमाने में भी हर एक गाँव में चमार, पासी आदि जाति के 
बहुत से सजूदूर हुआ करते थे जो अनान लेकर किसानी कारबार सें 
दूसरों की मजदूरी किया करते थे | अब ऐसों की संख्या बहुत बढ़ गईं 
है और उन्हे अनाज की जगह अब पैसे भी मिलने लगे हैं | उनमें से 
कुछ बढ़े बढ़े कारखानों वाले शहरों में चल्ने जाते हैं और वहां से रुपया 
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पैदा कर अपने घर भेजते हैं। जब कभी घर वापस आ जाते हैं तो 
खेती शुरु कर देते हैं | उनमें एक खास बात यह होती है कि उन्हे खेती 
का अनुभव तो होता नहीं, वे लोग लगान बढ़ा कर देने लगते हैं क्योंकि 
वे खुद बहुत सा रुपया शहर से कमा कर लाये रहने हैं | इस प्रकार लगान 
बढ़ जाने से वहाँ के पुराने पेशेवाले किसानों की बड़ी हानि होति है। 


गाँवो का शासनकाय 


हर एक गाँव का एक मुखिया होता है जो मुक्तदम, पटेल, मुखिया, 
तल्नियार अदि के नाम से पुकारा जाता है। उसके नीचे एक या दो 
चौकीदार होते हैं जो गाँव मे पुलिस का काम करते हैं | गांव की सारी 
कारवाई की रिपोर्ट पहल्ले उसके पास पहुँचती है ओर फिर अगर उसकी 
तबीयत आ गई तो उसके बाद सरकिल पुलिस अफ़सर या तहसीलदार 
को खबर लगती है| गॉव में चोरी आदि की जॉच पड़ताल या अन्य 
दूसरे काम गांव का मुखिया ही करता है | उसे लोगों से लगान वसूल 
करने से कोई सतलब नहीं रहता । जिस गाँव में खुद ज़्मींदार रहता है 
वहां बेचारे मुखिया की कुछ ज़्यादा कृदर॒नहीं होती और कहीं कहीं 
जुमींदार या मालगुजार ही सुखिया बनता है । 

गाँव का हिलाब-किताब रखने वाला भी एक अफ्सर हर एक गाँव 
में रहता है। उसे पटवारी या करनाम कहते हैं | गाँव के हर एक किसान 
के खेत का नाप और हिसाब उसके पास रहता है। जमींदारी प्रथावाले 
गाँवों मे भिन्न-भिन्न जूमींदारों की ज़ुमीन का हिसाब पटवारी के खेबट 
नाम के रजिस्टर में रहता है और साधारण किसानों के खेत, उनके 
हक-हकूकात का हिसाब खतौनी नाम के रजिस्टर में होता है | रैय्यतवारी 
मौजों में पटावारी के पास केवल वही रजिस्टर रहता है. जिसमें किसान 
के हक-हक़कूकात लिखे हों | इसके सिवा हर एक पटवारी के पास उस 
गाव का एुक नक़शा होता है जिसे शजरा कहते हैं जिसमे हर खेत के 
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नंबर पडे रहते हैं । एक ख़सरा या खेत-बहीखाता होता है जिसमें शजरे 
के अनुसार सब खेतों की एक फ़ाहरिस्त होती है । उन खेतों के संबंध में 
कुछ ख़ास ख़ास बातें होती हैं, जैसे (४) किसानी के हक़ में तबदीली, 
(२) किसान का नाम, (३) फ़सल और सिंचाई कौ चर्चा । उसके पास 
जमावन्दी नाम का एक बहोखाता भी होता है जिसमें जमींदार और 
रैय्यर्तों को पटाई हुई रक़में लिखी जाती हैं | पटवारी हर एक गाँव के 
लिए एक जरूरी चीज है। अगर किसी किसान को यह पत्ता लगाना है 
कि उसके पास कितनी जूमीन है और उसे कितना ल्गान देना पड़ेगा या 
अगर किसी जमोंदार को यह पता लगाना है कि किसी किसान के पास 
उसकी कितनी ज़मीन है और उसका कितना लगान तो उसे पटवारी के 
पास जाना पढ़ता है ! ज़मींदारी वाले मौज्ञों में पटवारी का ओहदा क़रीब 
क़रीब ज़मींदार के बाद है । अ्रगर उसी गाँव में दो या अधिक क्षमींदार 
हो गग्रे तब्र तो सब का मालिक यह पथ्वारी हो हो जाता है और मौक़े 
भौक़े से दोनों को कचहरी में मुकृद सें लड़ा लडा कर मिटा देता है। 
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बूसरा अध्याय 
खेती की आर्थिक विशेषताएँ 


हम पहले यह कह खुके हैं कि गाँवों में रहनेवाल्नों में से अधिकतर 
ज्ोग सेती-बारी ही करते हैं । इस लिए आमीय अथेशाख्र के अध्ययन 
करने में हमे सब से पहले खेती-बारी के अथशासत्र के नियमों की ओर 
ध्याव देना चाहिए | खेती अवश्य ही अर्थशास्त्र के अन्यान्य पहलुओं पर 
निर्भर है, तो भी उस में कुछ ऐसो विशेषताएं हैं जो कि उसे उद्योग-घंधे 
से अलग कर देतो है और कुछ ऐसी भिन्न अवस्थाएँ पेद़ा कर देती हैं 
जिसके नौचे सार्वजनिक अर्थशास्त्र के नियम चालू रहते हैं । खेती और 
तिजारत में कुछ विभिन्नताएँ हैं। दोनों तरह को चीज्ञों को पैदा करने 
और उनको बेच देने के नियमों में कुछ ख़ास विभिन्नताएँ हैं, उनका 
चर्णुन हम यहाँ करेंगे । 

(१ ) खेती और उद्योग-धंधे में सब से अधिक जानी हुईं विभिन्नता 
तो थह है कि खेती ज़्यादातर प्रकृति देवी की कृपा पर निर्भर रहती है । 
समय, भराब-हवा, ऋतु और स्थान इत्यादि का उद्योग-घधे से बढ़ा संबंध 
है, पर खेती से वो इनका ऐसा घना संबंध है कि उसे कोई अल्लग नहों 
कर सकता । इसके सिवा खेती पर टिट्वी-दुल आदि कीड़ों व वनस्पति 
और ढोरों की तरह तरह की बीमारी का भी बढा असर पढता है। इन 
सब बातों के कारण उपज बहुत ही अस्थिर और अनिश्चित सी रहती 
है। भारी खेती करने से ज़रूर ही इन सब अडचनों का असर कुछु कम 
सा हो जाता है; पर जहाँ एक ख़ास परिमाण में खेती हो रही है या जहाँ 
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कहीं हम एक ही किसान की खेती की ओर ध्यान देते हैं तो बढ़ी 
झुसीबतों का सामना करना पढ़ता है। 

(२) खेती के काम में अन्य उद्योग-घंधों को बनिस्वत सशौन बग़ेरह 
बहुत कम काम में लाई जा सकती है। यद्यपि हमने हिुस्तान सें अभी 
खेती की मशीनों ओर आजकल के उपायों को काम से जाना शुरू ही 
किया है पर हम कहॉ तक उनका उपयोग बढ़ा सकेंगे । एक ख़ास 
परिसाण मे खेती के ल्ञायक़ ज़मीन होने के कारण ही खेती की मशीनों 
का उपयोग सीसा के भीतर हो सकता है | उद्योग-धंधे में तरह तरह से 
प्रकृति के ऊपर काबू कर लेने से बहुत कम बाधाएंँ आती हैं । व्यापोरिक 
संघ-शक्ति तथा ख़ास जानकारी से उपज की हमेशा बढ़ती होती रहती 
है। खेतो में चाहे कितनी ही उन्नति की जावे सशीनों को काम सें ज्ञाने 
का बहुत ही कम मौक़ा है | इसी कारण से उद्योग-धंधे की बनिस्वत खेती 
में अस्थायी मूलधन अस्थायी से कहीं ज़्यादा होता है । 

(३ ) चूंकि खेती मे भूमि का बढ़ा ऊँचा पद रहता है इससे अगर 
उसी खेत मे फसल पैदा करने के दूसरे हथियारों को बढ़ाकर के उपज को 
बढ़ाने की कोशिश की जाचबे तो उसी उपज में पहले के हिसाब से अधिक 
ख़र्चा लगेगा | पर व्यापार की दशा इससे विपरीत है। खेती में यह 
अवस्था कुछ हद तक अधिक ज्ञमीन लगा कर या सशीनों का उपयोग 
कुछ बढा कर रोक दी जा सकती है । परंतु आगे चलन कर ये दोनों उपाय 
भी बेकाम हो जावेंगे । इस तरह से ज्ञमीन बढाते रहने पर हर एक देश 
में यह अचस्था आ जावेगी जब कि हमे खेती के लायक और ज़मीन न 
मिल सकेगी । जब यह अवस्था आ जाती है तो प्रति बीधा अधिक फ़सल 
पैदा करना तो दूर रहा, उस ज्ञमीन के उपज|ऊपन को बनाये रखने में 
इतनी तकल्लीफें उठानी पढ़ेंगी कि सशीन ओर सूलघन के लगाने से जो 
कुछु अधिक फ़ायदा होता रहेगा वह भी तहस-नहस हो जावेगा। श्ागे 
चलकर खेतों की 'उपज बढ़ाने में खर्च बढ़ता है? सिद्धांत के आगे सिर झुका 
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देना पडेया । इस सिद्धांत को ऋ्रमागत-हास ( ,/ज्ष ० तशाग्राध॥॥8 
एंपा॥5 ) कहते हैं। 

(४ ) खेती के मूल्धन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना 
बहुत कम हो सकता है। अर्थशास्त्र के सारे कार्यक्षेत्र में उसके मुख्य 
सिद्धान्त ज्ञागू होते हैं । यदि एक आदमी एक खेत से अपना पेट नहीं पाल 
सकता तो धह उसे छोड़ देगा । अगर उस खेत में पेदा होने वाली फ़तल 
की क़ीमत कम हो गई तो वह उससें दूसरी फ़सल् बोना शुरू कर देया । 
लेकिन तो भी किसी भी उद्योग-धन्धे की अपेक्षा ज़मीन मे सुलधन के एक 
जगह से दूसरी जगह हटा देने से, लाभ मे बहुत बढ़ा फूक़ हो जाता 
है । सूलधन तरह तरह की * हालतों में, तरह तरह की मात्रा में एक 
जगह से दूसरी जगह जाता है.। 'स्टाक एक्सचेंज” में बिरकुल थोडा सा 
फूक आने पर हिस्से के बेचने या ख़रीदने का मौक़ा आ जाता है । परंतु 
ज्ञमोन की हाज़्त इस से ब्िरकुल विपरीत है । भूमि पर से सूल्धन उठा 
लेने से बडा रकूसट और चुकसान उठाना पढ़ता है। फिर ज्ञमीन मे 
भी--एक किसान की ज़मीन और एक शहर मे रहने वाले की ज़मीन 
मे--बड़ा अंतर है | खेत सिफ खेत ही नहीं है वह किसान का स्वेस्व 
है | तकलीफे, आने पर भी किसान आशा पर आशा लगाये अपने भाग्य 
को ट्टोलते हुए अपने खेत का पिंड अंत तक पकड़े रहता है । 

( ९ ) किसान का उसके खेत की उपज के सूल्य पर वश नहीं 
रहता | ल्लेकिन उद्योग-घधे या व्यापार में, चाहे वह किसी तरह का 
हो, व्यापारी बहुधा अपनी चीज़ों का दाम अपने कच्ज़े मे रखता है। 
ज्ास कर जब कि उसके मुकाबले वाज्ने बहुत कम रहते हैं तब तो उसे 
और भी सुभीता पढ़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ल्लोहे के कारखाने 
के समान बढ़ी कपनियां तो अपनी चीज़ों के ऐसे दाम लगाती हैं जिसे 
कि उनके मुक्काबल्ले वालों को भी मानना पढ़ता है। खेती मे यह बात 
नहीं है। भारत के २२,६०,००,००० किसानों में से हर पुक का अनाज 
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के बाज़ार की हात्नतों पर इतना कम असर होता है कि उपज के दाम 
लगाने की नीति को थे सेंमाल नहों सकते । चाहे एुक किसान अपने 
हिसाब से कम पेदा करे या अधिक, उपज की क्नीसत पर उस का बहुत 
कम असर होता है। यद्यपि उपज और बाजार की दशा में आपस में 
सबंध रहता है पर यहाँ यह कह देना उचित ही होगा कि व्यापार सें 
किसी चीज़ के पेदा करनेवाले का बाज़ार पर बढ़ा क॒छ्ज़ा रहता है; पर 
खेती में इसके विपरीत बाज्ञार की हालतों का किसान पर॒ बड़ा असर 
पढ़ता है। इससे हमारे पहले कथन का समर्थन होता है कि किसान 
भविष्य में उपज की क़ीमत घटने या बढ़ने की आशा से अ्रपनी उपज 
बदुल न देगा। 

(६ ) खेती मे व्यापार की तरह उपजञ्ञ की कौसत घट जाने पर भी 
किसान--जो कि अपने लागत मात्र खर्च पर ही फ़सल पेदा करता है--- 
अपनी खेती छोड नहीं देता । अ्रथशात्ष के विचार से साधारण तौर पर, 
बराबरी का झ्यात् रखते हुए अत्वग अलग व्यापारियों के अलग अलग 
दाम होते हैं | हमेशा कम या ज़्यादा समझदार, कम या ज़्यादा योग्य, कस 
या ज्यादा हिस्मतवाला बिरत्ला ही भाग्यवान व्यापारी होता है। किसी भी 
समय किसी भी चीज़ का दास बहुधा उतना ही हो जाया करता है 
जितना कि उसका लागत मान्न खर्च होता है | बहुत से तो उस रोज़गार 
से अज्ग हटने छगते हैं क्योंकि एक बार की पेदाचार मे उन्हे वाज़ारु भाव 
से अधिक ख़र्च करना पडता है । और बहुत से लोग जो इसमें अपनी अधिक 
आमदनी होते देखते हैं तो उस रोज़गार मे ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगते 
हैं। पर पैदावार की दूसरी-दूसरो अवस्थाओं के अनुसार उस पेदावार का 
लागत मात्र ख़चे चदलता रहता है और उस चीज का दाम ले-दे कर 
के लागत मात्र ज़र्च पर ही आ जाता है। नतीजा यह होता है कि जो 
रोज्ञगारी लागत मात्र पर भी अपनी चीज्ञ पेदा नहीं कर सकता वह उस 
रोजुयार से ह्वाथ खोंच लेता है और वह्द उस चीज़ के एक दाम तय करने 
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में ज़्यादा असर नहीं रखता है । जो लागत से भी कम मूल्य में पेदा 
कर के फायदा उठाता रहता है उस का उस चीजू के मूल्य निश्चित 
करने में बड़ा असर रहता है और वह उसके लागत का खर्च कम करा 
देता है । 

खेती में लागत से अधिक ख़च्च में पेदा करने वाला किसान अपनी 
खेती में व्यापार के अलावा कुछ ज़्यादा दिनों तक रुक सकता है । चँकि 
खेती में मूलथन और मेहनत मे कम अन्तर है, इसलिए साधारण उद्योग- 
धंधे की अपेक्षा ऐसे किसानों की संख्या ज़्यादा हो खकतो है। ऐसे 
किसानों के ज्यादा देर तक किसानी करते रहने के कारण ज़रूरत से 
कुछ ज्यादा पेदाचार होने लगती है जिसका नतीजा अक्सर छुरा होता 
है। साधारण व्यापार मे साधारण पूं जी-पति प्रथा के अनुसार खपत से 
माँग बहुधा ज्यादा होने लगती है । ऊपर कह्टे यये किसानों की तरह 
व्यापार में व्यापारियों के अभाव से या ऊपन में कमी होने से उपज की 
वह अवस्था जल्दी ही आ जाती है जब कि खपत और सॉग की तादाद 
एक द्वी हो जाती है। और वह व्यापारी जो ज्ञागत मात्र खुर्च में अपनी 
चौज़॒पेदा नहीं कर सफता दूसरा रोज़गार शुरू कर देता है जिसमे उसे 
लाभ होता है। पर खेती में ऐसे किसानों के लिए एक किस्म की खेती 
से दूसरी खेती में जाना या खेती छोड़कर दूसरे रोज़गार में पड़ना कठिन 
हो जाता है। मान लिया जाय कि वह सभी तरह की खेती में लागत 
भात्र ख़र्च सें उपज पेदा नहीं कर सकता, तो भी वह अपने खेतों को 
छोड़ दूसरे रोज़गार में लग जाने में अपने सामने कठ्िनाइयाँ पाता है । 
यदि उसने अपनी खेती छोड दीं तो खेत तो बना ही रहेगा। खेत तो 
सभी छोडे जाते हैं और यह दशा किसान को कमजोरी से नहीं परंतु 
ज्ञमीन की प्राकृतिक अवभुणों से हो जाती है | किंतु भारतवष में यह भी 
असंभव है, क्योंकि अव्वत्न तो भारतवर्ष में रोजगार ही इतने कम हैं कि 
एक गरीब किसान अपनी खेती छोड़कर किसी दूसरे रोज़गार का सहारा 
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ले सके, दूसरे हिंदुस्तानियों में बपौत्री ज़मीन पर इतना ज्यादा प्रेम 
होता दे कि वे बढ़ी-बडी मुसीबत सहकर भी उसे छोडना नहीं चाहते । 

(७) खेती और व्यापार में आख़िरी विभिन्नता मजदूरी के बारे में 
पाई जाती है | अवश्य ही ऐसे बहुत से रोज़गारी हैं जो कि अपने आप 
ही था अपने ही वाल-बच्चों की सहायता से अपना रोजुगार चलाते हैं 
और कुछ ऐसे भी किसान हैं जो कि बाहर से कुछ मज़दूर अपने काम 
के लिए लगाते हैं, परन्तु यह तो मजदूरी के सावजनिक नियमों के कुछ 
अपवाद हैं । नियम तो यह है कि व्यापार के विपरौत खेती में किसान 
क़रीब-क़रीब सारो मजदूरी अ्रपनी हो लगाता है और जैसे-जैसे ओजारों 
का उपयोग बढ़ता जाता है वेसे-वेसे बाहरी मजदूर घटते जाते हैं । 

वेचने का अर्थ 

साधारण उद्योग-घंघे की अपेक्षा खेती में पैदाचार के बेचने का खर्चा 
ज्यादा होता है| इसके कई कारण हैं--- 

(१) पहला यह कि खेती की उपज को एक जगह से दूसरी जगह 
ले जाने का दाम कुछ अधिक पड़ता है क्योंकि खेती की उपज की चीज 
आकार ओऔर वजन में कुछ भारी होती हैं । ऐसी दालत में एक लाख 
के मोती के भेजने में जो ख़र्चा लगेगा उससे कहीं ज्यादा ज़र्चा एक ज्ाख 
के गेहूँ में लगेगा । यद्यपि मात्न भेजने का कुछ पुसा इन्तजाम किया 
गया है कि जो चीज़ें सस्ती परन्तु आकार में बढ़ी हों उन पर कम 
किराया लगाया जाने | पर यह एक साधारण घात ही है। खेती की 
उपज के उपयोग करनेवाले को उसका जो मूढय देना पड़ता है उस 
मुक्य का ज़्यादा हिस्सा उस उपज के आने-जाने के ख़र्च का होता है 
पर व्यापार में यह बात नहीं होती । 

(३ ) दूसरा कारण यह है कि खेती की पेदावार उस के उपयोग 
करने वाले के ह्वार्थों में पहुँचने के पहले कई कई अवस्थाओं को पार 


खेती की आधिक विशेषताएँ १७ 


करती है | मकाव बनाने का लोहा उस के पैदा करने वालों के पास से 
एकदुम सकान बनाने वाल्ले के पास पहुँचता है। प्र खेती की पेदावार 
डपयोग करने वाले के पास पहुँचने के पहले कई बार हाथ बदलती है । 
गेहूँ पहले खेत से काटा जाता है, फिर वह धीरे घीरे बाज्ञार पहुँचता है, 
फिर वह थोक फ़रोश के पास जाता है। फिर उसे छोटा रोज्ञगारी 
खरीदता है, फिर चक्‍कीवाले के पास जा कर उस का आटा पीसा जाता 
है | तब वह खाने वाले के पास पहुँचता है | इस तरह बार बार उस 
उपज्ञ के हाथ बदलने से उस की क़ीमत बढ़ती जाती है। इसका परिणाम 
यह होता है कि उस उपज का सच्चा उपयोग करने चाला या अपने 
ख़ास काम में लाने वात्ा जो उसका दाम ख़्च करता है उस दाम में से * 
चास्तविक उपज का दाम तो बहुत थोड़ा रद्दता है, पर बीच बीच में नो 
उसे तरह तरह की अवस्थाओं से पार होना पढ़ता है उन्हों अवस्थाओं में 
ज़्यादातर दाम पच जाता है। कारख़ाने वाली चीज़ों में यह बात कम 
होती है । 

(३ ) तोसरा कारण यह है कि खेती में संघ-शक्ति या कोई विशेष 
अवस्था नहीं होती | लाखों में से हर एक किसान पेदावार की तरह 
बेचने के बारे में भी तरह तरह का विचार करता जाता है। किसानों में 
यह बात नहीं हो सकती किये सब मिलकर एक उसूल या पुक 
विचार को आदर्श मान कर काम करें | आजकल रोज़गार-धंघे में ज़्यादा 
पैदाचार, सफल सहयोगिता इत्यादि बड़े मार्के की बातें हैं | पर किसान 
को सिफ़े साधारण तरीकों से या बिना किसी प्रकार को सहयोगिता के 
ही संतुष्ट रह जाना पढ़ता है, क्‍योंकि वे भारत के कोने कोने में इस प्रकार 
फैले हैं कि उनकी कोई संघ-शक्ति क्रायम करना भमद्दा कठिन काम है। 
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पौधों के उत्पन्न करने का अर्थ है एक प्रकार के अनेकों पौधों को 
इकट्ठा करना ताकि उपज सरलता से एकत्रित हो । हससे उपज आसानी 
से इकट्ठा ही नही हो जाती किंतु जैसा कि हस देखेंगे इसके साथ ही 
उपज का परिमाण भी बढ़ जाता है | एक ही जाति के बहुत से पौधों 
को इस प्रकार से इकट्ठा करने की फ़सल कहते है। जब हस ऐसी फ़सल 
का जंगलों की कुदरती पेदावार से झुकाबत्ता करेंगे तब हमें खंती का 
मतलब साफ प्रकट हो जावेगा । बिना जोतो हुईं ज्ञ़मीन पर गिर कर 
इकट्ठे हुए बीजों से जो पौधे आपही निकल पढ़ते है उन्हें उनकी ,कुदरती 
उपज कहते हैं । हमें यह भी याद्‌ रखना चाहिए कि इस भ्रकार जितने 
पौधे होते हैं उनसे कहीं ज्यादा तादाद में बीज गिरे रहते हैं । इस 
प्रकार पौधों में एक प्रकार की प्रतिद्वंद्विता उत्पन्न हो जाती है। यह 
प्रतिदवंद्विता दो प्रकार को होती है। पहली यह कि एक पौधे से उसके 
बीज उसके चारों तरफ़ गिर जाते हैं । इन बीजों की सख्या उस पोधे 
की जाति पर निर्भर है। लेकिन जिस जगह पर वे बीज गिरते हैं वह 
स्थान उस प्रकार के जितने पौधों को भोजन देकर पाल-पोस सकता है 
उतने से ज़्यादा पौधे उत्पन्न करने के त्वायक्‌ तो अवश्य ही उन बीजों 
की सख्या होती है। इस तरह एक ही प्रकार के भिन्न भिन्न पौधों में 
एक प्रकार की प्रतिद्ृद्चिता होती है। दूसरो यह कि जिस स्थान में किसी 
एक प्रकार के पौधे के बीज गिरते जाते हैं उसी स्थान में दूसरे प्रकार के 
पौधों के भी बीज गिरते जाते हैं । इन चीज़ों से भी पौधे उपन्न होते हैं 
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और इस तरह भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों से आपस मे प्रतिद्वंद्िता होती 
है। इस अकार की श्रतिइंद्विता के परिणास को स्वाभाविक या सहज 
उत्पत्ति कहते हैं । इनमें वही पौधे रहते हैं जो पतिद्वुंह्िता मे बाज़ी सार 
कर उठ खडे हुए है । इस प्रकार प्रकृति के साम्राज्य में मिन्न भिन्न तरह के 
पौधों या एक ही जाति के मिन्न भिन्न पौधों में आपस में अतिहवंद्विता 
होती रहती है, और जो मज़बूत पौधा होता है वही बढ़ने लगता है । 
जितने जगली पौधे इस वक्त मौजूद हैं वे सब सदियों को प्रतिद्वंद्धिता से 
बाज़ी मार कर खटे हुए हैं और इसी प्रकार कई पोधे हैं जिनमें कि 
प्रतिहृद्िता की वही उपयोगितायं आ गईं हैं और वे सब अब सी साथ 
साथ खडे हुए हैं । इसलिए जंगत् में तरह तरह के पेड पाये जाते हैं । 
पर ऐसे बहुत से उदाहरण देखने मे आते हैं जहाँ कि एक ही तरह के 
पेडू लगातार बहुत दूर तक फैले रददते हैं। साल का जगल्ल इसका बड़ा 
भ्रच्छा उदाहरण है। इसी तरह हरिद्वार के नदी पार दूसरी तरफ के 
शीशम के जंगल, गगा के किनारे पर के काऊ के जगल ओर यहाँ-वहाँ 
फेले हुए करील के जगल, कॉस और बॉसुरी के जगल इत्यादि इसके 
अच्छे उदाहरण हैं । 

जब हम फ़सल की ओर ध्यान देते हैं तो वहाँ दूसरी ही बात 
पाते हैं। उदाहरण के लिए गेहूँ की फ़लल को लीजिए । पहला अंतर 
स्वाभाविक उपज और फ़सल में यह है कि फ़सल से यह अयत्न किया 
जाता है कि जितने बोज बोये जाये कुरीब करीब उतने ही पौधे काटे 
जायें, पौधे नाहकू ही बीच मे न सर जावें। जितनी कुल फ़सल होती 
है उसमें से भ्रयल्ले चर्ष उतनी ही उपज करने के ल्लायकु बीज छोड़ कर 
बाकी को सारी उपज को किसान अपने अन्य कामों के ज्ञिए रख 
धोड़्ता है। फिर फुसल्न में दो या दो से अधिक प्रकार के पौधों की प्रति- 
इंद्धिता नहीं होने पाती, क्योंकि फूसल उत्पन्न होते ही बेकार के पौधों को 
किसान डलख्ाड्‌ कर फेंक देता है । जो कुछ भ्रतिद्वंद्विता है सो केचत्न पुकृ 
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ही प्रकार के भिन्न भिन्न पौधों में रह जाती है। खेती का यही सार है 
कि उसमें अन्य पकार के पौधों की पतिहृंद्विता नहीं होती । पौधे बोने हि 
पहले ज्ञमीन पर से बेकार चीज़ उठा दी जाती है और जितने बीज बोये 
नाते हैं उतने पौधे उत्पन्न होकर अपनी अपनी शक्ति के अलुसार प्रत्येक 
पौधा फूसल पेदा करता है । प्राकृतिक उत्पत्ति की पतिद्वंद्विता को दूर कर 
देने से उस मतिद्वंद्विता के परियाम भी दूर हो जाते हैं। पौधों में इस 
प्राकृतिक चुनाव के बदुले बनावटी चुनाव पाया जाता है। और यह 
घनावटी चुनाव तब होता है जब कि फूसक्ष काटी जाती है और उत्तम 
पौधों की उपज अगले साल के लिए बीज के नाम से रख दी जाती हैं । 
पौधों के बनावटी चुनाव का आधार पौधों की वह योग्यता नहीं है णो 
प्राकृतिक चुनाव का आधार होती है | प्रकृति के मुताबिक केबल थे ही 
पौधे आगे बढ़ पाते हैं जो सब से ज़्यादा मजबूत होते हैं, पर किसान 
के पौधों के चुनाव का श्राधार एक पौधे से अधिक तादाद में और श्रच्छे 
बीज पेदा होना है। अक्ृति में पौधों का चुनाव उनके बचपन में हो जाता 
है | पर बनावटी संसार में पौधों के पूरे बढ़ जाने पर उनका चुनाव होता 
है । खेती से प्राकृतिक अतिद्वद्विता को दूर कर देने का परिणाम यह होता 
है कि पौधों को मजुबूती और बढ़ने की प्राकृतिक शक्ति दूर हो जाती है । 
इन दोपों को दूर करने के लिए किसान को वनस्पति जीवन के उन तत्वों 
को काबू में रखना पड़ता है जिससे कि उसके पौधों को बही भोजन और 
वृद्धि कुदरती पोधों की तरह आसानो से मिलती रहे । पेसा वह तभी 
कर सकता है जब कि उसे पौधों के भोजन आदि की आवश्यकताओं का 
ज्ञान हो । 

जानवरों की दशा के विपरीत पौधे स्थायी श्र्थात्‌ एक स्थान पर 
अपने जीवन भर खडे रहने वाले होते हैं और उन्हें जडु-जगत से 
भोजन मिलता है | पौधे दो तरफ से बढ़ते हैं । उनकी जड़ें नीचे जुमीन 
सें ओर उनकी शाखाएँ ऊपर इवा में जाती हैं। उन्हें दोनों तरफ़ से 
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भोजन मिलता है। मिही, पानी और खनिज पदाथ से उनको कई 
प्रकार के नमक प्रिज्षते हैं जो उन पदाथों में सने हुए रहते हैं। हवा 
से उन्हें कार्बन ((०7007) नामक वस्तु मिलती है। इस तरह पौधों 
का नीचे और ऊपर दोनों स्थानों के तत्वों से घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। 
खेती के प्रत्येक काम का यह उद्द श्य होता है कि पौधों को उनकी वृद्धि 
के क्षिण सब ज़रूरी चीजें प्राप्त होती रहें | किसानों को अपना कत्तैव्य 
भ्रच्छी तरह पात्नन करने के लिए यह जान लेना चाहिए कि पौधों 
का ज़मीन और हवा से क्‍या सम्बन्ध है और उन्हें उनसे कैसे भोजन 
प्राप्त होता है । 

भूमि के दो हिस्से होते हैं। एक तो परिमाण और दूसरा हर दो 
परमाणुओं के बीच की जगह । इन दोनों को मिकुंदारों का सबंध बड़े 
महत्व का विषय है। अच्छी तरह से समझने के त्षिपए हम अपने सामने 
एक त्रिवर्गाकार पदार्थ का उदाहरण लेते हैं । इसके भीतर हम एक गोला- 
कार चस्तु समझ सकते हैं । इस तरह अगर हम उसके भीतर छोटे छोटे 
आठ गोले रखें, या सौ या हजार गोले रक्‍खें परन्तु उसूत्न सब में एक ही 
हैं। और सब का मिक्कदार वही है जो पहले गोले का था । पर एक ही 
नाप के बहुत से गोले बराबर से उसमें नहीं समाये जा सकते | 

चिन्न नं० २ में हमने दिखाया दे कि वे ही ग्रोले दूसरी तरह से 
बराबर बराबर से उसमें कैसे समाये जा सकते हैं ताकि एक दूसरे से 
ज़रा पास पास हों और उनके बीच के खाली स्थान पहले वाले से कम हों। 

मिट्टी के भिन्न भिन्न परमाणु सब एक आकार व मिक्रदार के नहीं 
होते । मान छीजिएु कि दो भोलाइयों के बीच के प्रत्येक ख़ाली स्थान में 
भी एक पुक छोटी गोलाई है। 

इस चित्र के अनुसार सब गोलाकार परमाणुओों के बीच के कुत्त 
ख़ाली स्थानों का मिक्रदार बहुत थोढ़ा द्वी रद जाता है। इस प्रकार भिन्न 
भिन्न परसाणुओं की असमानता का यही परिणाम होता है कि उनके 
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बीच के ज़ाली स्थानों की मिक्रदार धट जादी है क्योंकि बड़े बडे परमाछुओं 
के बीच के स्थान में छोटे छोटे परमाणु अपना घर कर लेते हैं | इस 
परिणाम के विरोध करने के लिए दूसरे साधन भी उपस्थित हैं । इनमे से 
ख़ास साधन यह है कि मिद्दी के चहुत से हुकडे आपस में मिल्ल कर एक 
ढेला बन जाते हैं, फिर थे ढेले और दूसरे ढेलों से मित्र कर मिट्टी का 
एक बड़ा इुकड़ा बन जाता है। इस तरह एक ही ढेले के तरह तरह के 
प्रमाशुओं के बीच मे तो स्थान होता ही है, साथ ही परस्पर उन ढेलों के 
बीच में भी ज़ाली स्थान रह जाता है। 

अब तक हमने यह सान लिया है कि मिट्टी के परमाणु ठोस होते हैं, 
पर यह ज़रूरी बात नहीं है । मिद्ठी में मित्रे हुए कुछ पदार्थ जैसे ककड़ 
इत्यादि में छेद होते हैं । इस दशा का चही परिणाम होता है जैसा कि 
हम ऊपर कद्द चुके हैं। इस तरह सिद्दी मे ऐसे परमाणु मौजूद है जो 
कहीं आपस में बीच के स्थानों की मिकृदार को बढ़ाते हैं और कहीं घटाते 
हैं। दूसरी बात यह है कि जेसे जेसे परमाणुओं का व्यास छोटा होता 
जाता है वैसे वेसे उन परमाणुओं का क्षेत्रफल बढता जाता है। इसका 
नतीजा यह होता है कि दो परमाणश्रों के बीच का ख़ाली स्थान पर- 
माणओं के आकार और उनके क्रम पर नि्॑र होता है । 

थे दो बातें-- अर्थाव्‌ परमाणओं के बीच के स्थान के क्षेत्रफल का 
और परमाणओं के क्षेत्रफल का परमाणुर्ओं के आकार-मिक्रदार पर निभर 
होना--मिट्टी की प्रधान और साके की बातें हैं जिन्हें हमें सदैव ध्यान 
में रखना चाहिए । जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं इन दोनों बातों पर 
सिद्दी का रेतीला, मश्यार अथवा चिकना होना निर्भर है, और इसका 
मिट्टी के पानी अहण करने को शक्ति से बहुत अ्रधिक संबध है | हम 
आगे चलकर इस संबंध में विस्तार से बतायेंगे। खेती के ल्लिपु सब से 
पहला तरीका खेत का जोतना है । पीछे हसने बताया कि यह काम हल 
घलाने या पटेला ( पाटा या कोपर ) चलाने से होता है। खेत के 
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जोतने का सतलब यह ऐ कि उसकी मिद्दी उथल्न-पुथल हो जावे । जिससे 
उसके परमाण आपस में इस अकार मित्र जावे कि कोई ख़ास फ़सल 
पैदा हो सके । ऐसा करने से भिन्न-भिन्न प्रमाणुओं के बीच का स्थान 
और बढ़ता जाता है जिससे पौधों की ज्ठें उसमें बडी आसानी से प्रवेश 
कर सकती हैं । तरह-तरह की फ़सल के लिए तरह-तरह के परिमाण में 
जुताई होती है। गेहूँ के लिए खूब जोताई करनी पढ़ती है जिसमें 
सब ढेले अच्छी तरह से फूट जावे और परमाणु एक दूसरे से अलग हो 
जावें। चने के लिए साधाराणतः एक ही बार जुताई की जरूरत 
होती है । 


भूमि और पानी का संबंध 


यह जानने के लिए कि “भूमि सदेव सूखी ही नहीं रहती बल्कि 
उसमें पानी भी मिला रहता है?” किसी विशेष प्रयोग की जुरूरत नहीं है । 
परन्तु सिन्न मिन्न अकार की मिट्टी में भिन्न मिन्न प्रिसाण सें पानी रहता 
है। यही नहीं किन्तु एक प्रकार की मिट्टी में भिन्न भिन्न काल से एथक्‌- 
पृथक परिसाण में पानो रहता है। जो मिट्टी खोदकर बहुत दिलों से 
निकाली गई है और जिसपर सूरज बहुत दिनों से गर्मो पहुँचाता रहा है 
उसकी अपेक्षा उसी वक्त की खोदी हुईं मिट्टी में अधिक पानी रहता है । 
सिह के भिन्न परमाणुओं के बीच जो स्थान रहता है उसमें तथा उन 
परमाणुओं के चारों तरफ़ पानो पाया जाता है! साधारण अवस्था में 
किसी भरी मिद्टी के टुकड़े में इतना पानी नहीं होता कि उसके प्रमाणुओं 
के बीच के ख़ाली स्थानों में पूरा-पूरा समा सके । बाकी ज्ञगहों में हवा 
होती है। पानी उन प्रमाणुओं के चारों तरफ़ रहता है। जमीन सें पानी 
का प्रवाह भूतलाक्षण ( 5पा१8०० (८ए7807 ) और गुरुत्वाकर्षण 
( (व्चवशाध्ाणा ) के नियमों द्वारा होता है । भूतक्ाकर्षण का प्रधान 
कृतेब्य जुसीन की सब से ऊपर की सतद्द के सब परमाणुओं में बराबर 
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बराबर परिसाण मैं पानी को कायम रखना है| यह दो प्रकार से होता 
है। हम कह चुके हैं कि प्रत्येक प्रमाण के चारों तरफ़ पानी की एक 
मिद्ली (॥]70 ) सी रहती है और जल से भरे इन परमाणुओं के बीच 
में भी एक ऐसा स्थान रहता है जिनमें हवा रहती है । तो भी इन 
प्रमाणुओं के चारों तरफ़ के पानी से परस्पर संबंध रहता है। अब सब 
प्रमाणुओं में बराबर बराबर पानी क़ायम रखने का पहल्ला तरीक़ा यह 
है। जब सब से ऊपर को सत्तद् के एक परमाझु के चारों ओर से पानी 
सूखकर उड़ जाता है तो उसी सतह के पढ़ोस के परिसाणुझों का पानी 
खिचकर इस प्रकार उस सूखे परमाणु के चारों ओर हो जाता है कि उस 
, सतह के सभी परमाणुओं में फिर से बराबर-बराबर परिसाण में पानी हो 
जावे । दूसरा तरीक़ा यह है कि जिस तरह एक ही सतह के प्रमाणुओं 
को चारों ओर के पानी में आपस में संबंध है उसी प्रकार नौचे ऊपर 
की सतह के हर एक परमाणु के चारों ओर के पानी में आपस में संबंध 
है। इससे जब ऊपर की सतह के परमाणुओं के चारों तरफ़ का पानी 
सूखकर उड़ने लगता है तो उनमें नीचे के परमाझुओों से इस प्रकार पानी 
खिंचने छगता है कि सभी सतद्दों के सभी परमाण ओं में बराबर पानी 
हो जावे। 

किन्तु जुसीन में पानी के प्रवाह का आधार केवल भूतज्ाकर्षण ही 
नहीं है। दूसरा आधार गुरुत्वाकर्षण है। भूत्तताकषण तो पानी को 
चारों शोर प्रवाहित करता है | पर गुरुत्वाकर्षण केवल नीचे की ओर ही 
उसे खींचता है। इससे पानी के अत्यक्ष प्रवाह का आधार इन्हीं दो शक्तियों 
के समत्व (८(पा॥एपा) पर निभर है। इस समत्व का यह परिणाम 
होता है कि हम जैसे-जैसे धरातल के नीचे जाते हैं चेले-वैसे गुरुत्वाकर्पण 
की शक्ति बढ़ती जाती है और अधिक पानी मिलता जाता है। वैसे-वैसे 
नीचे के परमाणु के चारों ओर के पानी की मिल्ली ((777) मोटी होती 
जाती है, भौर इस तरह के जलयुक्त परमाझ के बीच का अन्तर कम 
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होता जाता है यहाँ तक कि थोड़ा और नीचे जाने से चह अन्तर एक दम 
लोप हो जाता है । इस अवस्था को बहुधा पानी की सत्तह ( जथाधा- 
£206) कहते हैं । 

इस प्रकार प्रकृति-जगत में ऊपर तो मिद्दी रहती है बीच में दूसरी 
तह ( 570-507। ) और सबसे नीचे चट्टानें होती हैं। और यदि ये 
चट्टानें बिहकुल ठोस नहीं हैं--जैसा कि सिंघु और गंगा के दोझआब 
(77) में है तो फिर उसकी अवस्था बैली ही होती है जेसा कि हम 
उपर कह जुके हैं| ऐसी अवस्थाओं मे पानी की तह--वितल्न (80 - 
80) से कुछ पास रहती है । और इसके और ऊपर की सत्तह में जो 
पानी रहता है, इन दोनों में समत्व स्थापित हो जाता है। किन्तु यह 
समत्व की अवस्था बहुत कम द्वोती है और इसमे बहुत कम बाधाएँ 
होती हैं । मिद्दी को सतह का सम्पर्क हवा से रहता दे और हवा का संबंध 
गति रहता है, जिससे ज़मीन के ऊपरी परमासुओं का पानी भाप बनकर 
उड़ जाया करता है। इसका नतीजा यह होता है कि गुरुत्वाकर्षण के 
नियम के ख़िलाफ़ नीचे का पानी ऊपर की ओर खिचता जाता है। 
परतु यदि ज़मीन के ऊपर ही पानी का परिमाण बढ़ जाबे तो उनके 
परमाशुओं के चारों ओर ज़्यादा पानी हो जाता है, जो नीचे की ओर 
गुरृत्वाकर्षण के अलनुसार खिंचता जाता है। नीचे की ओर इस प्रवाह 
को रिसना ( 67002०॥ ) कहते हैं । शायद इसमें यह भ्रम दो कि 
यह पानी दो परमाणुओं के बीच के स्थान से नीचे बह जाता हो पर 
वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वह मिद्दी के परमाणुओं के चारों तरफ़ 
को पानी की फ्लिल्‍ली ( 77 ) के द्वारा ही नीचे उतरता है। मिट्टी 
को ऐसी बहुत कम अवस्था होती है जब कि उसमें सिफ़ पानी पानी 
हो रह जावे। दो परमाणुओं के बीच अक्सर ख़ाली जगह होती है 
जिसमें हवा होती है और पानी उन परमाणुओं के चारों ओर भरा होता 
है। अब अगर पानी ऐसी मिट्टी पर गिरेगा तो वह ऊपर की सतह में 
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भर जावेगा जिससे कि नीचे की सतहों की हवा भीतर ही बन्द रह 
जावेगी और यह घन्द हवा ऊपर के उस पानी को नीचे के परमाशुओ्रों 
के चारों और के पानी तक, जिनकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं, न 
आने देगी | 

साधारण श्रवस्था में नीचे की ओर तथा सभी श्रवस्था में ऊपर की 
ओर पानी का प्रवाह भूतलाफर्षण पर निर्भर रहता है। पानी को नीचे 
की ओर प्रवाहित करने में उसे गुरुव्वाकर्षण से सहायता मिलती है । 
पर उसी पानी का जब ऊपर प्रवाद्द होने लगता है तो उस गुस्त्वाकर्षण 
से उसका विरोध होता है। इससे पानी नीचे की ओर तो किसी भी 
गहराई तक गिर सकता है पर पानी की ऊपर चढ़ने की शक्ति नियमित 
ही रहेगी | यदि मिह्ठी के परमाणु घहुत बडे और बराबर के न हुए तो 
वे एक दूसरे से चहुत ज़्यादा पास-पास न रहेंगे। उनकी आकर्षण 
शक्ति कमज्ञोर पड जावेगी । हम देख चुके हैं कि जब मिद्दी के परमाणु 
छोटे होते हैं तब उस मिट्दी का क्षेत्रफत्त बढ़ जाता है तथा उसके 
परमाणु आपस में एक दूसरे से खूब मिल जाते हैं। ऐसी मिद्ठी में 
भूतत्वाकर्षण बढ़े सहत्व का काम करता है अथवा वह पानी को पानी 
की सतह ( फ०८०:-०0।6 ) से बहुत ऊपर उठाता है| इससे कुछ हद 
तक मिट्टी के कणों के बारीक होने से उसके पानी की गति को सहायता 
सिलती है | पर यदि सिद्दी के कण और भी महीन हों तो हमें एक भौर 
शक्ति भिन्न-भिन्न प्रमाणुओं मे काम करती हुईं मालूम होती है। इस मिट्टी 
के परमाणुओं के महीन होने की भी हद होती है जिस हृद से आगे थढ़ने 
से उस मिट्टी के जल्न के अवाह में रुकावट पहुँचती है। पर यह अवस्था 
बहुत कम थाती है | अब आगे ज्ञरा यह विचार करना चाहिए कि ग्रकृति- 
जगत में मिद्दी के भीतर के पानी की कितनी गति है | इस बात का केवल 
' साधारण ज्ञानमान्न हो सकता है क्योंकि जिन बातों पर यह गति निर्भर 
है वे भी भिन्न-भिन्न मिद्दी और अवस्थाओं में चदुल्तती जाती हैं । 
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लिन बातों पर हम अब तक विचार कर चुके हैं उनके सिंचाय मिट्टी 
के भीतर पानी का प्रवाह बहुत छुछु उस मिट्टी की सतह की प्रकृति तथा 
उसकी जल्न-विषयक अचस्थाओं प्र निर्भर रहता है| गरमी के दिनों के 
बाद ज़मीन जेसी कड़ी रहती है, यदि ऊपर की ज्ञमीन भी वैसी कढ़ी, 
ठोस और वहुत नीचे तक सूखी हुईं हो तो जब बरसात का पहिला पानी 
गिरिगा, तब बह ऊपर की सत्तह ही पर खूब फैल जावेगा, जिससे ज़मीन 
के अंदर की हवा नीचे ही बढ हो जावेगी और पानी नीचे न प्रवेश कर 
सकेगा जहाँ कि वह परमाणुओं के चारों ओर के पानी से मिल सकता 
ओर पहले-पहल ऊपर को सतह से परमाणुओं के चारों तरफ़ हो मिहली 
(8]70 ) बना पावेसा । 

इस अवस्था में जब तक कि ऊपर की सतह के परमाणओं के पानी 
की मिलती नीचे के परसाणुओं के पानी की सिल्‍्ली से न मित्र जावे 
तब तक पानी का नौचे की ओर बहुत धीरे घीरे प्रवेश होगा । पर जैसे 
हो क्षणातार सभी परमाणुओं के चारों ओर पानी हो जावेगा वैसे ही 
उसमे उसका शीघ्र अवेश होने लगेगा । ऊपर के कथन से हमें यह पता 
लग जाता है कि मिट्टी में पानी के क्रायम रखने में जुताईं का कितना 
प्रभाव पइता है। जिस फ़सल के क्षिए अधिक या लगातार पानी की 
ज़रूरत पढ़ती है उसके ल्लिए खेत की इस अकार जुत्ताई होनी चाहिए 
ताकि उसकी सिद्दी खूब सहीन हो जावे। पर जिस खेत में हम ऐसी 
फ़सलछ बोते हैं जिसके लिए अधिक व लयातार पानी की जरूरत नहीं 
होती उस खेत का साधारण जुताई से ही काम निकल्न जाता है और 
हमे यह भी पता क्षय जाता है कि जब खूब वर्षा हो रही है तो फिर 
मिट्टी को महीव करने के लिए ज़्यादा जुताई को जरूरत नहीं रहतीं भर 
न उस खत को ज्यादा गहराई तक जोतने को ज़रूरत पढती है क्योंकि 
लगातार पानी गिरने से क्षम्मीन के ऊपर की सतह से और नीचे की पानी 
की सत्तद (फ्रथध-०08) से डचित संबंध कायम हो जाता है । दूसरे 
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यह कि यदि यह संबंध क्रायम न भी हो तो भी कुछ हानि नहीं होती, 
क्योंकि लगातार वर्षा होने से ऊपर की उस मिद्दी को पानी मित्रता हो 
रहता है। इसी प्रकार उस स्थान में धहाँ की मिट्टी को महीन करने के 
लिए अधिक जुताई की ज़रूरत नहीं पढ़ती | पर जो जमीन सूखी है 
और जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ ज़्यादा जताई की ज़रूरत होती है 
ताकि ऊपर की सतह के पानी से नीचे की पानी की सतह से संबंध 
क्रायम हो जावे और ऊपर का पानी नीचे की सतहों में सरलता से प्रवेश 
कर सके । इसकिये जुताई का केवल यही उद्देश्य नहीं है कि मिट्टी खुल 
जावे, उसमें बोज गिरा दिया जावे और उस पौधे की जड़ ज्ञमीन को 
पकड़ ले, चरच उसका उद्देश पानी को प्रवाहित करते रहना भी है। 
और छुताई का परिमाण फ़सल फ़सल्न की प्रकृति, ऋतु और स्थान स्थान 
की आबहचा के ऊपर निभ्भर है । 


भूमि ओर वनस्पति-भोजन से उसका सबंध 


पौधों को मिद्ठी में मिल्रे हुए पानी द्वारा भोजन मिलता है। जैसे जान- 
बरों का भोजन कार्बनिक (08०770 5009:४70०) का होता है वैसे 
ही पौधों का भोजन अ्रकार्ब॑निक पदार्थ (707827॥/0 8प्रं7909726) पदार्थों 
का होता है । कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि पौधों को पैदा करने के लिए बहुत 
जरुरी हैं औौर जिन्हें पौधे अपनी जढ़ों द्वारा खींचते हैं। इसलिए यह 
विश्वास इृढ़ करने के ल्लिए कि अ्रमुक पौधा बहुत अच्छा होगा किसान को 
इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह जिस मिट्ी में अपनी फ़सल 
उत्पन्न करना चाहता है उसमें थे तत्व उपस्थित हैं या नहीं। इन 
आवश्यक तत्वों को हम दो भागों में बॉढ सकते हैं । पहले वे जो हथा और 
पानी से भाप्त द्वोते हैं, जैसे कार्बद (८४००००), भ्रोपनन (०४ए४थ॥), 
उद्ूजन (!9070०8७/), और दूसरे थे जो मिट्टी से भाष्त होते हैं, जैसे 
नोषजन ( एर70०8०॥ ), इरनि (८॥०776), गंघक ( 8०] ) 
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पोटेसियम ( ए906859प्राा) ५» खटिक ( ८४८०7) ), मगनीसस 
( 772 ४7८807) ), और लोहा, इत्यादि । 

इस तरह पौधा मिद्दो से सदैव यह आवश्यक तत्व खींचता रहता है 
और यदि उपज को क्लायम रखना है तो जिस मिट्टी से ये आवश्यक तत्व 
एक बार किसी फ़सल द्वारा खींच लिए जाते हैं, उन्हें उस मिद्दी में भर 
देवा चाहिए । पर पौधे इन तत्वों फा तभी उपयोग कर सकते हैं जब कि 
थे घुत्त सकने क्ायक्र हों और उस मिद्दी के पानी के साथ द्वव पदार्थ होकर 
ऐधों तक पहुँच सकें । इससे हम वनस्पति भोजन को घुलनशील और न 
घुत्ननेवाले (50००।७ 270 750 एं०८) पदार्थों में बॉट देते है । इस- 
लिए मिंदी की पूरी जाँच करके देख झेना चाहिए कि उसमें के वे तत्व न 
घुलनेवाले ( ॥75000]6 ) हैं या घुन्ननशील ( 50०|ए०(6 )। यदि 
घुलनशील न हों तो उन्हें वैसा बनाने का अयत्न करना चाहिए क्योंकि 
न घुलनेवाले पदार्थ से पौधों को भोजन नहीं मिल सकता । 

हम यह कह चुके हैं कि एक घार फ़सल बोने से, उस फ़सल के द्वारा 
मिद्ी के वे आवश्यक तत्व जो वनस्पत्तियों के भोजन है मिद्दी से निकल जाते 
भर उस मिट्टी में उन तत्वों की कमी हो जाती है। यही नहीं, अन्य 
उपायों से भी मिट्टी से वे तत्व निकल जाते हैं | पहाडी ज़मीन में पानी 
गिर कर नीचे समाता है फिर झरने के रूप में वही प्रकट होता है। इन 
सरनों द्वारा वे तत्व जो द्वव चनकर वनस्पति को सोजन पहुँचाते हैं, बाहर 
निकत्न कर नदियों में बह जाते हैं । ससतल्न ज़मीन सें भी बहुधा पानी 
नोचे प्रवेश कर पानी की सतद्द (४८7 ४06) को ऊपर उठा देता है 
जिससे पानी उपर से प्रवाहित द्ोकर उन तत्वों को साथ लेते हुए नदी में 
जा मिलता है । इसके सिवा साल में पुक पेला समय भी आता है जब 
कि ख़ास कर गंगा के सैदानों सें पानी ऊपर को फूट पढ़ता है और अपने 
साथ उन तत्वों को बढा के जाता है। इसक्िए पौधा अपने विस्तार के 
लिए केबल्य उसी भोजन पर निर्भर नहीं रहता जो उसे उसको जद की 
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पहुँच में मित्र जावे । वह तो काफ़ी भी नहीं होवा । पानी जब ऊपर को 
घढ़ता है--जैसा कि हम कह आये हैं तो उसके साथ वे तत्व भो ऊपर 
पहुँच कर और पौधों की जड़ों की पहुँच में आकर उन्हे भोजन पहुँचाते हैं । 
वनस्पति भोजन खाद पर कहाँ तक निर्मर है यदि हम इसकी जॉच 
करें तो पता लगेया कि चनस्पति को घुष्ठ करने के ल्षिए मिद्टी से बहुत 
कम काम निल्षकता है। पर स्राथ हो ऐसा भी कहीं नहीं देखा गया है कि 
बगर खाद डाब्ी हुई मिद्दी मे कोई फ़सल पैदा न हो सकी हो । मिट्टी 
में अगर कोई तत्व बरसों तक न मिल्नाया जावे तो भी उसमें किसी न किसी 
प्रकार की किसी भी परिसाण से फ़सल ज़रूर पैदा होगी । इससे सिद्ध 
दोता है कि मिद्दी में ऐसे तत्वों को फिर से भर देने के उपाय उपस्थित 
हैं। बहुधा यह क्रिया श्रॉधी के आने से होतो है | हमें मालूम है कि 
आधी से बढ़ी-बढ़ी चट्टानें दृट हूट कर कुछ काल में चकवाचूर हो जाती 
हैं। इसके अतिरिक्त ज़मीन को अधिक तादाद में धूप, मेह भौर आँधी के 
मकोरे नए तस्व देते हैं और मेह के साथ के कर्बन द्विशोषिद (८८०० 
000:706) से पौधों की जडें नीचे मिट्टी में बढ़ी वेगवान हो जाती हैं। 
और इस प्रकार कुछु खनिज पदार्थ वहाँ इकट्ठा होकर वनस्पति-भोजन बन 
जाते हैं। 
अब हम यह जाँच कर देखेंगे कि किसी भी पौधे के लिए कितने 
वनस्पति भोजन की ज़रूरत होती है या उसे कितना मिला करता है। 
यह पता लगा है कि यदि भौसत दर्जे की खेतो हुईं तो एक एकड में गेहूँ 
की खेती करने पर उस फ़सल द्वारा उस ज़मोन का बीस पोड स्फुरिकास्ल 
( 9॥09.9॥070 ३८0 ) और छुत्तीस पोड पोद्ाश ([70/89) खिच 
जाता है । एक एकड़ जुसीन की नौ इंच गहराई का वज्ञन लगभग पचास 
लाख पौढ होता है ।और जिस मिट्टी मे श्रति सेकढा स्फुरिकाग्ल 
( ए709070 2८० ) या एक प्रति सेकड़ा पोठाश ( 00/980 ) हो 
तो इतने वज़न की ज़मीन में इन दोनों में से कोई भी एक पदार्थ क्गभग 
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अढ़ाई हजार पोंड होगा । इन तत्वों का प्रतिशत परिमाण फ़सल-फ़सल के 
अचुसार भिन्न-भिन्न होता है। पर एक प्रतिशत ही ओंसत परिमाण है। 
इससे इतनी जमीन में एक सौ पचीस बर्ष तक फ़सब्न पैदा करने के 
लायक काफ़ी स्फुरिकास्ल ([09700770 ४०५) होगा । इस ऊपर की 
नौ इच जुमीन पर मेह, ऑधी और धूप को गति भी चलती रहती है। 
उस जमीन के पोधे अपने भोजन के लिए उस नौ इंच ज़मीन पर ही 
निर्भर नहीं रहते | इसलिए उस फ्सल के लिए अटूट परिसाण मे स्फुर 
(7॥09[000775) मित्र जाता है | इसलिए इस बात का डर नहीं रहा 
कि उसमें ऐसे तत्व कम है, पर विचार तो इस बात का करना चाहिए कि 
उसमे से किस परिमाण में वे तत्व द्वव पदार्थ (50]00]6 50098/297706 ) 
बनकर उन पौधों तक पहुँचते हैं और कितने उन पौधों द्वारा खिंच जाते हैं । 
जिस दर से थे तत्व द्रव ( 50]70!6 ) हो जाते हैं चह बहुत सी 
बातों पर निर्मर है। सुख्यतः ये सब रखायनिक क्रियायें हैं और ये 
रसायनिक क्रियाये अपनी गति के लिए उन शक्तियों पर निर्भर रहती हैं 
जो उन्हें सचालन करती हैं। इन सारी रसायनिक क्रियाओं मे एक 
समानता होती है जिस पर उनकी गति का वेग निभर रहता है। इस 
भकार जो ज़मीन हवा, धूप और मेह के सामने खुली पडी रहती है उससे 
ये तत्व जल्दी द्व-रूप (50]00]6 ६०7 ) में आ जाते हैं। जुताई 
से मिद्टी के कण महदीन हो जाते हैं जिससे हवा के ओषजन (०5५४००) 
से उस रसायनिक क्रिया को अत्यन्त सहायता मिलती है। जितनी 
अधिक जमीन में हवा का प्रवेश हो सकेगा उतना ही अधिक उसमे उस 
क्रिया का संचालन होगा | रसायनिक क्रिया की तुद्धि गरमी से भी होती 
, है। इसलिये उठंढे स्थानों की अपेक्षा गर्म स्थानों में तथा ढंढी ऋतु की 
अपेक्षा गर्म ऋतु में वे तत्व अधिक शीघ्रता से हवव ( 50]प0]6 ) पदार्थ 
बनने लगते हैं । 
ज्ञमीन में द्वव ( ५0)००।८ ) खनिज पदार्थों के हास को रोकना ' 
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एक ऐसी समस्या है | जिसका गृढ़ संबंध शोपण ( 208०:०0०7 ) से 
है। हम यह कह चुके हैं कि जमीन के द्वव खनिज्ञ पदाथ उसके पानी 
के साथ चह जाते हैं। यह कथन एक अंश मान्न में ही ठीक है| डदा 
हरण के लिए हम मिद्दी का एक टुकड़ा लेते हैं, उसमें किसी नमक का 
पानी अगर छोड़ें तो जो पानी उस सिद्दी के नीचे गिर जाता है उसकी 
जाँच करने से यह पत्ता लगेगा कि उसमें नमक की चबह मात्रा नहीं रह 
गई जो पहले थी। छुछ मात्रा मिट्टी में ही मिक्न जाती है। यहद्द उस 
मिद्दी और नमक के क्रिस्स पर निर्भर है । जुमीन में कुछ ऐसे पदार्थ हैं 
जैसे कि चिकनी मिद्दी ( ०!३७७ ) और छा मस ( ॥07708 ) जो उसकी 
नमक को सोख लेने ( 7050/00707 ) की शक्ति को बढ़ाते हैं । 

ऊपर के कथनों से यह प्रकद८ हो जाता है कि जुताई से चनरपति 
भोजन का क्‍या संबंध है। सिद्दी के परमाणओं को सहीन करने से वे 
अधिक परिमाण में धूप, मेह और हवा के सामने आरा जाते हैं और हृढ 
(7750]00]6) वनस्पति-भोजन द्वव ( 50!प्रॉं))8 ) बन जाते हैं । दूसरे 
यह कि मिट्टी को उन्नट-पल्रट करने से नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है 
उसके मेह आदि के सामने आ जाने से धनस्प्ति भोजन की तादाद बढ़ 
जाती है। यदि जुताई उचित समय में और उचित रीति से हुईं तो 
मिद्दी का उडपजाऊपन काफ़ी समय त्तक रकक्‍्खा जा सकता है | 

यह विद्त ही हो गया कि नोषजन ( !र१702०॥7 ) एक गुणकारी 
चनस्पति भोजन है | यह भी सच है कि नोपजन ( 0087 ) का 
उपयोग चनस्पति नोपेत ( ]९।८७/७ ) के रूप में ही कर सकता है। 
नोपेत ( ]7:०/86 ) उन नमकों में से एक है जो मिद्टीद्वारा बहुत कम 
सोख लिया जाता है। इससे वह मिट्टी से बहुत सरलता के साथ उड़ 
जाता है। मिद्दी की जॉच करने से यह पता लगता है कि मिंद्दी का कुल 
नोपजन (]९00६०7) जैसे जैसे मिद्दी की सतद्द से दूर होता जाता है 
चेसे बेसे कम द्वोता जाता है । हम यह सी साफ़ देखते हैं कि नोपजन 


खेती और खेती के योग्य भूमि डे 


( ७०४० ) भिन्न भिन्न ऋतुशों से सिद्दी में इथक्‌ एथक्‌ परिसाण 
में नोषेत ( !पध908 ) के रूप मे रहता है। ऐसी ज़मीन में जिसमें 
हात्न ही में खेती हुईं हो ऐसी एक एकड़ ज्ञ़मीच की दो फट मिट्टी से 
केवल आठ पोंड नोपजन ( ]९0708०० ) निऊल्लेगा | पर वही ज़मीन 
भगर छुछु दिन तक बिना कोई फ़सल बोये पड़ी रही हो तो उसके एक 
एकड की दो फ़ीट मिट्टी से दो सौ तिहत्तर पोड नोपजन ()९॥7708०7) 
मिल्लेगा । इस ज़मीन की दो अ्रवस्थाओं के नोषजन के परिणाम के इस 
चढ़े अतर के समझाने के लिए केवल यह कह कर नहीं टाल दिया जा 
सकता कि जो नोपजन पहले पहले इढ ( 7750]006 ) पदार्थ था वही 
अब द्वव ( 50]7)० ) हो गया है । यहाँ पर एक दूसरी शक्ति भी काम 
करती है । 

नोषजन चूँकि ज़मीन की ऊपरी सतह मे रहता है इससे उस शक्ति 
का यहों पर सचालन होता रहता है | मिद्दी की ऊपरी सतह को इभेशा 
आग॑निक-पदाथ ( (08870 $प09097706 ) मित्नता रहता है। यह 
आगनिक पदार्थ ( ()8०72 8५०9८७॥०8 ) या तो उन बुल्ों के खूखे 
पत्ते है जो कभी वहाँ पर हरे-भरे मौजूद थे या उन पौधों की जड़े हैं जिन 
की फ़सल्ल कट गई है या जज्ञल्ली जानवरों की विष्ठा हैं या गाय घोड़े के 
गोबर व लोद हैं या खलो आ्रादि की तरह कृत्रिम खाद हैं या हरी फ़सल 
के ऊपर से जोत देने से यह पदार्थ बन जाता है | ये कार्बनिक पदार्थ जिन 
में बहुत नोपजन होता है बहुधा खेत में पडे पढ़े सह कर अत में छूमस 
(६ लिपागाए5 ) नामक पदाथ बन जाते हैं । इस छूमस से मिट्टी का ऊपरी 
रंग काज्ना सा हो जाता है | मिद्टी की ऊपरी सतह से या ख़ास कर ढीली 
म्रिद्ठी में कीटाण ( ]3900678 ) नामक जो कई प्रकार के जीवजतु होते 
डं उन्हीं सब से वे कार्बनिक पदार्थ सड़ जाते नल और वे सड कर बहुत सा 
नोपेत बनाते हैं । इस नतीजे की यहाँ जॉच करने की जरूरत नहों, पर 
हम यदि इस कथन को मान लें तो हमें यह समरूने में कोई कठिनाई नहीं 

द््‌ 
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होगी कि नोपेत ( [९।६2/6 ) की उत्पत्ति मिद्दी की उन तमाम बातों 
पर निभर रहती है जिनका संबंध उस मिट्टी के जीव-जंतुओं से है । ये 
जीच-जंतु चेतन जगत की चीज्ञें हैं और इनके जीवन के लिए भूमि में 
एक विशेष गुण की ज़रूरत है | इससे भूमि इन जीव-जंतुओं की क्रियायों 
के लिए एक विस्तृत क्षेत्र है जिसमें बहुत सी रसायनिक क्रियाएँ होती 
रहती हैं | इन रसायनिक क्रियाओं मेवे भी हैं जो जमीन के नोपजन 
( ]९४08०॥ ) पदाथे को नोषेत ( )१08/6 ) में बदलने में सहायक 
होती हैं इसलिए भूमि की थान्तरिक अवस्था को उस विशेष हालत मे 
रखना बहुत श्रावश्यक है जिससे कि ये कीटाणु खूब अच्छी तरह रद्द 
सके | ज़मीन की यह आन्तरिक अवस्था क्ृषि-कला पर निर्भर है | इस 
लिए नोपजन ( 'पा7ठ8०7 ) को ब्रवरूप ( 5006 0 ) में 
बदलने में कृपि-कत्ला का प्रभाव बहुत कुछ होता है । 


को 88+ 


चौथा अध्याय 


पौधा ओर उसका ज्ञमीन के ऊपर और अन्दर की 
जल-वायु से संबंध । 


हम पीछे कह चुके हैं कि वनस्पति अचल होते हैं । वे एक जगह से 
दूसरी जगह जानेवाल्ले नही होते और उनमें जो बढ़ने का गुण है--जैसा 
कि जानवरों में भी है--उसी से वे भी जीवधारी माने जाते है। बढ़ने 
का अर्थ यहाँ एक मिश्चित पदार्थ का बन जाना और रलायनिक शक्ति का 
संचालन है | इस संचालन के लिए शक्ति की आवश्यकता है और यह 
शक्ति अन्य रसायनिक पदार्थों के नाश से उत्पन्न होती है । यह नाशकारी 
प्रिवतेन जिसका ऊपरी रूप श्वास का आना जाना है तभी तक जारी 
रह सकता है जब तक कि घर्षण के लिए काफ़ी सामझी हो । जानवरों के 
संबंध में घर्षंण की सामग्री भोजन के उपयोग से तैयार होती है जिसमें 
बहुत से ऐसे मिश्रित पदार्थ हैं जो उन जीव-जंतुओं द्वारा नाश कर दिये 
जाते हैं। वनस्पति-जगत में घर्षण की साममली साधारण रसायनिक 
क्रियाओं से प्राप्त होती है जिसका सचालन सूर्य की किरणों से होता है । 
इस प्रकार का घर्षण केवल पौधों में होता है जिनका भोजन उन्हीं पदार्थों 
में होता है जो उस घर्षण की सामाग्रियों हैं। वनस्पति जिस भोजन से 
अच्छी तरह से बढ़ सकता है उसकी खपत तभी पूरी हो सकती है जब 
कि पानी, जिसे पौधों की जड़ें पीती है, उन आवश्यक नमकों को देने के 
छिप काफ़ी हो जो चनस्पति-जीवन के लिए आवश्यक है। इसलिये पुष्ट 
पौधों को उपज करने में मिद्दी के उस पानी पर अधिकार करना बहुत 
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ज़रूरी है जिसमे हमेशा कई तरह के नमक मिले रहते हैं । छुताई का बढ़ा 
भारी महत्व इस वात में है कि उससे कुछ हृद तक मिट्टी की पानी को 
सोखने की ताक़त पर असर पढ़ता है। साथ ही पौधों का एक दूसरा 
पहलू भी है जिसका हमें यहाँ पर विचार कर ल्लेना चाहिए । हम पीछे कह 
चुके हैं कि पौधों के दो भाग होते है, एक तो जढ़ जो भूमि में गढ़ी 
रहती है दूसरे पिंडजशाखा भर पत्तियाँ जो ऊपर हवा में होती हैं | इन 
ऊपरी भागों के द्वारा कार्बन ((>27907) नाम की हवा पौधों को आ्त 
होती है जिससे कि उन पौधों के अ्रग पुष्ठ होते है। ऊपर वायु में दमे 
कार्बन हि अक्षेद ((:०:00) 0/0:50०) मिल्नता है और पत्तों के नोचे 
के भाग में स्टोमेश (50077902) होता है । इन स्टोमेटा (9:0॥78/8) 
द्वारा कार्बन हि अक्षेद ((:879०॥ 00508) पत्तों के भीतर तक प्रवेश 
करता है। और वहों पर्णहरिण ((.]070॥) के प्रभाव से प्रकाश की 
ज्योति में साड़ी (5६(४7८0) के रूप में परिणत हो जाता दवै । यह साड़ी 
(8/870)) शआ्रागे चलकर शक्कर बन जाती है, और इस शक्कर के रूप 
में पौधों के सारे अर्गों को भोजन पहुँचाता है और उससे उपयोगी पोर्धों 
को जीवन मिलता है। इससे हम देख सकते है कि कार्बन हि अक्षेद 
(((70०॥ 40508) के पौधों तक पहुँचने के लिए यह श्रावश्यक है 
कि स्टोमेटा (900772/9) खुले रहे । भौर कार्बन द्वि श्रक्षेद्‌ ((-6700॥ 
0०506) को माडी (६(७०८7) के रूप में बदल जाने के लिए 
अकाश की ज़रूरत है । पौधे श्रपनी जड़ों द्वारा जो पानी पीते हैं और जो 
पानी उन पौधों के सब हिस्सों मे फैल जाता है उसके भाष बनाने के 
लिए भी स्टोमेशा की आवश्यकता होती है। पौधों मे उनके ठोस , पदार्थों" 
की अपेक्षा पानी का अंश कई सो गुना अधिक होता है तो भी इस पानी 
के उनके भीतर उचित संचालन की विशेष आवश्यकता है | कहीं ऐसा न 
दो जावे कि जिससे ज्यादः परिसमाय से पानी भाप बचकर उद्द जावे | 
इस सचाज्ञन का काम स्टोसेटा करता है| पोधों से पानी के भाप चन 
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जाने की मात्रा गरमी पर तथा हवा में मिले हुए जलकरणों के परिमाण 
पर निर्भर रहती है। जब कभी सूखी था गरस हवा में जितना पानी 
पौधों की जड़ें खींचती हैं उससे ज़्यादा उनकी पत्तियों से उड़ जाता है 
तब स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। स्दोमेय के इस बद हो जाने से पत्तों की 
हवा का प्रवेश तथा उस हवा में मिली हुईं कार्बंच द्वि अच्चेद ((४0007 
00०ट%708) के परिमाण का अवेश रुक जाता है | परिणाम यह होता है 
कि साडी (ठं2)) का बनवा भी रुक जाता है । इस प्रफार से हवा में 
मिल्ते हुए पानी का पौधों पर सीधा प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार से 
चाहे जड़ों को काफ़ी तादाद में पाना! मिक्ता भी हो क्योंकि गर्म और 
सूखे मई मास मे --जैसा कि बहुधा मैदानों में होता है--पौधों की बढती 
में बाधा पहुँचती है।इस पिषय का अच्छा उदाहरण गन्ना है। चह 
मार्च में बोया जाता है तथा गरमी के दिनों में उसमें खूब सिचाई होती 
है। पर उस पर कोई ख़ास असर नहीं पडता, परत बरसात के पानी 
पडते ही मानो उसे अस्त मित्र जाता है । 
पौधों के ऊपर हवा सें मिल्रे हुए जल-करों का ऊपर लिखे हुये 
तरीके से असर होता है, पर किसान को हवा के इसी एक पहलू से 
मतलब नहीं रहता । हम देख चुके है कि भूमि के कणों के चारों तरफ 
पानी रहता है व इस पानी का भूमि के कर्णों के बीच की हवा से संबंध 
रहता है और भाप का दोनों स्थानों की हवा में आना-जाना चलता रहता 
है । भाष के इस आवायसन का वेय ज़मीन के उपर की हवा के सूखे- 
पन और गर्मो पर तथा भूमिकणों के चारों ओर के पानी के उड़ जाने 
पर नीची सतहों से जिस वेग से पानी उन्हीं स्थानों सें आ जाता है उस 
वेग पर निर्भर रहता है। पत्तों की तरह संभव है कि भूमिकर्ों के चारों 
ओर के पानी के सूखने का वेग उसके स्थानों सें नीची सतहों में से पानी 
आ जाने के वेश से अधिक हो जावे ) ऐसी अवस्था में भूमि की ऊपरो 
सतह एकदस सूखी पड जावेगी क्योंकि पर्तों के स्टोमेटा ( 8079६ ) 
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की तरह भूमि में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो ऐसी अवस्था आ जाने पर 
भूमिकर्यों के चारों ओर के पानी को भाप बनने से रोक सके । खेती में 
पौधों के सबंध में हवा के जल्युक्त होने के ऐसे अनेक पहलू हैं पर इसमें 
भी जो अधिक सारे का पहलू है उससे और भआवहवा से जो घनिष्ट 
सबंध है उसे हमें नहीं भूल जाना चाहिए । हवा के जलकण यचपि भूमि 
तथा पौधों से प्राप्त होते हैं पर उनका मुख्य उद्‌गमस्थान समुद्र है। हवा 
में कितने जलकण भाप के रूप मे समा सकते हैं यह उसकी गर्मी पर 
निर्भर है। इससे समुद्रों के ऊपर की गर्म हवा में अधिक जलकण रहेंगे । 
यहाँ से हवा उठकर उन जलकरणों को भूमि के ऊपर ले जाती है और 
उसका सयोग उंडी हवा से होता है जिसमें जल अहण करने की कम 
ताक़त होती है । अधिक परिमाण में समुद्री हवा के साथ मे जो जल- 
कण जाते हैं उन्‍्हों से मेघ तथ्यार होता है । इससे किसी भी स्थान की 
आबहवा और वहाँ की खेती इस समुद्री हवा के उड़ान के रुख़ पर 
निर्भर है । हम अब यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि यदि किसान यह 
जान छे कि श्रव की हवा किघर से किस दिशा की ओर उड़ेगी तो उसकी 
खेती पर क्या असर होगा । हमारा श्राकाशसंबंधी (7208070]08/08)) 
समस्यायों का ज्ञान इतना बढ़ा-चढ़ा नहीं है जिससे कि किसान हवा के 
अवाह के रुज़ की ढीक-ठीक पहले से ही घोषणा कर सके । हथा के खुख़ 
की पहिचान किसान के लिए बढ़े महत्व का तिपय है| इससे हम यहाँ 
के उस वायुप्रवाह के रुख़ के संबंध की चर्चा करेंगे जो कि ऋतुओं से है । 
हवा के जलकर्यों का विचार करते हुए हमने कह ही दिया है कि ऊपर 
कहे हुए नतीजे के पैदा करने में गर्मो एक सुख्य कारण है । इसके सिवा 
पौधों के श्वास के श्रावागमन और पाचन के वेग के सचालन और गर्मी के 
बीच घनिष्ट संब्ध है। इथ्वी को गर्मो तीन वार्तों पर निर्भर है यथा भूगर्भ 
से निकली हुईं गर्मी, सूखे पत्ते, हरे पत्ते, हरे पेड़ आदि पदार्थों से प्राप्त 
हुईं गर्मी और सुयद्वारा प्राप्त हुईं गर्म । ज्यानहारिक विचार से सूर्य 
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की गर्मी सब से ज़्यादा महत्व की है। उस गर्मी से जो आक्षांश ([,8(/« 
६706) पर निर्भर रहती है हमारे उपयुक्त कथन का समथन होता है । 
सूच्य॑ से पैदा हुईं गर्मी में जो चढ़ाव उतार होता है उसको भूगर्भ से 
मिली हुईं गर्मी संभाल कर रखती है और सूखे पत्त आदि पढाथों से जो 
गर्मी पेदा होती है वह यथ्पि बहुत गर्मी देती है पर खेती की साधारण 
दशाओं में उसका बहुत कम असर होता है । लकड़ी के जलाने से जो 
गर्सी पेदा होती है वही उसके हवा आदि के संयोग से सड कर पैदा 
होती है। इन दोनों उपायों से वह ठोल पदार्थ--लकड़ी--डोटे-छोटे 
रसायनिऊ पदाथ काबंन दि अक्षेत ( (७४००४ 00508 ) पानी श्ादि 
बन जाते हैं । जो काम लकड़ी के जलाने से कुछ मिनटों मे हो जाता है 
वही काम उसके सड़ने से महीनों और वर्षा के बाद होता है। दोनों 
अवस्थाओं में समानता तो तब प्रकट होती है जब ऐसे पदार्थ गड़ढे 
आदि ऐसे स्थानों में रख दिये जावें जहाँ कि वे सरल्तापूर्वक सड़ सकें। 
इस प्रकार से जो गर्मी पेदा होगी वह उन सड्ती हुईं वस्तुओं में आग 
सुज्नगा देने में समथे होगी । 
किसो समय या किसी स्थान में भूमि या हवा में जो गर्मी होगी 
उसका परिमाण सूर्य द्वारा आप्त हुईं शक्तियों पर जो अनेक प्रभाव पड़ते हैं, 
उन्हीं के फलस्वरूप होगा | सूर्य की किरणें परथ्वी पर पहुँचने के पहले वायु- 
मंडल से होकर आती हैं । इससे वायु उन किरणों की कुछ शक्ति को अपने 
में म्रहदण कर ल्लेती दे जिससे उसमें गर्मी आ जाती है । इस प्रकार वायु जो 
सूर्य को किरणों की गर्मी को अहय॒कर लेती है, उसका परिसाण वायु के 
जल्लकर्णों के प्रिमाण पर निर्भर रहता है । किसी भी अन्य पदार्थ की अपेक्षा 
पानी को गर्स करने में अधिक गर्सी को आवश्यकता होती है । इससे सूखी 
हवा को गर्म करने के लिए सूर्य की किरणें उसमें से निकलते हुए, कम 
गर्मी छोड़ जाचेंगी | यदि जलकणयुक्त हवा को भी उतना ही गर्म करना 
है तो उससे अधिक सूर्य को गरमी उस जलकणयुक्त हवा में रह जावेगी । 
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फिर पृथ्वी पर गिरती हुईं सूर्य -किरण की कितनी शक्ति: बीच में ही 
शायब हो जाती है, इस पर भी गर्मी निर्भर रहेगी । भूमि के रंग और 
उसकी गर्मी प्रवाहित करने की शक्ति पर सूर्यकिरणों की शक्ति का वाद 
संडल में लुप्त होना निर्भर रहेगा । इस लुप्त हुईं शक्ति का वास्तविक 
गर्सी पर कितना अभाव पडता है, यह भूमि की गर्मी अहण कर लेने कौ 
शक्ति पर निभर रहेगा। और इस भूमि की गर्मी अहण करने की शक्ति में 
भूमि भूमि के अचुसार अंतर होता है | यह अंतर भिन्न भिन्न भूमि से 
पएथक्‌-एथक्‌ परिसाण में पानी रहने पर निर्भर रहता है । धायु-मंडल की 
तरह जिस भूमि में श्रधिक पानो रहेगा उसे गर्स करने मे अधिक गर्मी कौ 
आवश्यकता होगी । 

हमने यहाँ गर्मी को बायु-मंडल की उस अवस्था का रूप मानकर 
विचार किया है जिसक्रा असर मुख्यतः पौधों के ऊपरी भाग पर पड़ता 
है | अब इम यह विचार करेंगे फि वायु मडल्न की गर्मी पर भूमि की शर्मी 
का क्या प्रभाव पडता है । वायु-मडल की अपेक्षा वास्तव में भूमि या उस 
पर उत्पन्न हुए पौधे ही गर्मों को निगल जाते हैं । वायु के जल-कण की 
तरह ऋतु के फेर से आवहवा का भिन्न-भिन्न असर पडता है | पर इसके 
सिवा उस आबहवा में दिन अतिदिन अंतर पडता रहता है जिसका कि 
खेती के काम पर कुछ कम प्रभाव नहीं पढ़ता । इसे भी हमें ध्यान सें 
रखना आवश्यक है । 

भारत में केवल नदियों से इतना ही ला नहीं होता कि उनके द्वारा 
ज़रूरत से ज़्यादा पानी बाहर बहा दिया जावे | यह नदियों भूमि में हवा 
भी पहुँचाती हैं श्रोर विशेष कर उसे थोषजन ((0:98८॥) और नोषजन 
(२४०६०) भी चायु-मंडल से लाकर देती हैं । बरसात के दिलों में 
चवितल ( 5005०! ) में पानी की तह बहुत ऊपर उठी रहती है | उसके 
घाद नदी बीचे से पानी खींचने लगतो है और अपने साथ उसे यहाकर 
जले जाती है । जब ॒ भीतर पानी की सतह नोची हो जाती है तो उसकी 
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जगह में बाहर ले हवा भरने लगती है। इसलिए जैसे ज्ञ़मीन के उपर से 
नदी पानी को खींच ले जाती है वेसे ही अब ज़मीन के भीतर से भी पानी 
को खींच कर ले जाती है। ज्ञमीन में हवा भर देने से किसान को क्या लाभ 
होता है, यह उत्तरी बिहार के हिस्सों में देखा जाता है । जब वहाँ कभी- 
कभी बाढ आती है और नदी जरूरत से ज़्यादा गिरे हुए पानी को बहा 
नहीं सकती, जब किसी ज्ञमीन मे तलातल पानी भरा रहता है तो उसमें 
फिर हवा नहीं समा सकती, तब कुछ समय के बादु उस ज्ञमीन के भीतर 
हवा की कमी हो जाती है और उसमे के रसायनिक तत्वों और फ़सल का 
लुक़सान होता है । हवा की जितनी कमी होती है उतवा ही फ़सलों को 
धक्का पहुँचाता है । 
ज़मीन में हवा के सामने की आवश्यकता ज्लोगों पर अब प्रकट होने 
लगी है | इसके ठीक वही फ़ायदे हैं जो किसी कमरे से ताज्ञी हवा के भर 
जाने से होते हैं | हमें मालूम है कि मिट्टी कोई ठोस पदार्थ नहों है. पर 
उसके छोटे-छोटे परमाणु होते हैं श्लोर जिन दो प्रमाणुओं के बीच में हवा 
का ज़ाली स्थान होता है, जुताई का उन ख़ाली स्थानों के क्षेत्रफल का 
बढ़ाना भी एक उच्श्य है। उन खाली स्थानों में दो चीजें होती हैं, पानी 
और हवा | पानी तो परमाणुओं के चारों तरफ़ होता है और उसके बीच 
बीच में हवा होती है । इस पानी के अन्द्र बड़ा भारी प्ाणिवैज्ञानिक 
परिवत्तन (37002702) 6029786 ) द्ोवा रहता है । यह दो प्रकार से 
होता है। पहले तो पौधों की जड़ें हमेशा अपना भोजन और पानी 
खींचती रहती हैं और इसके साथ-साथ जीचन-मूत्र प्रक्रिया ( ?70(0- 
एो8७णा०८ ३20एा५) सम्बन्धी क्रियाये भी होतो रहती हैं जिसमें नोष- 
जन ( ९४08 ) को तो जडें निगल्ती रहती हैं और कार्बन द्वि 
अच्ेत ( (7907 0705%06 ) तैयार होता रहता है । इससे जड़ों का 
काम निरंतर श्वास का लेते शहना है। इस काम के लिए ऊपर से उसमें 
ओषजन ज़रूर जाती रहनी चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा कार्बन द्ि 
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अच्षेत को बाहर ज्ञरूर निकलते रहना चाहिए । दूसरे मिद्ठी के भीतर 
झागनिक-पदार्थ ( 008४70 5प०४४70०6 ) को सडाने वाले कीटाज 
( 82067 ) द्वारा हलचल होती रहती है | ये जोच-जंतु सदैव जीते 
रहते हैं और वनस्पति को तरह सॉँस लेते रहते हैं। ओपजन ((079४०७7) 
के लिए उनकी पौधों के साथ प्रतिद्ृन्दिता होती रहती है और वे काबन 
द्वि भश्रक्षेत को अधिक तादाद में पेदा करते रहते हैं। यदि ज़मीन में 
काफ़ी हवा हुईं तो जुमीच के इन जंतुओं द्वारा आर्गनिक पदार्थ ((078- 
970 870509706 ) के तोडे जाते रहने से कोई हानि नहीं होती । पर 
यहाँ हवा की कमी होने पर जो नीचे तक ख़मीर ( 76"77क8007 ) 
उठता है उससे बडी हानि द्ोती है । तब चहाँ एक दूसरे प्रकार के जंतु 
प्रकट हो जाते है | नीचे के तत्वों में जो कुछ ओपजन ( (05ए४७7 ) 
रह जाता है उसी को खाना शुरू कर देते हैं और नोषजन (]0708०7) 
अलग होकर हवा में उड़ जाती है और मिद्दी से श्रत्मण हो जाती है | इससे 
ज़मीन में हवा की कम्मी होने से फ़सल को बढ़ा भारी घादा सहना 
पढ़ता है । 

बरसात के दिनों से ज़मीन के भीतर हवा के आने-जाने में रुकावट 
का नतीजा साफ़ प्रकट होता है। इससे ज्ञमीन के भीतर वनस्पति के 
दिए लासकारी नोपेत ()१::४(४) नामक पदार्थ सत्यानाश हो जाता है 
और मिद्दी के गुण भी बरबाद हो जाते हैं | इसके बाद जाडे के दिनों में 
खेत में अच्छी फ़सल्न से पचास फ़ीसदी कम फ़तल होती है। इसका 
एक ही सरल उपाय हो सकता है | खेत की जमीन एकद्म समतल कर दी 
जावे जिससे कि खेत का हर हिस्सा बराबर बराबर पानी सोखे और जुरूरत 
से ज़्यादा पानी निकाल ढिया जावे | यह ध्यान में रहे कि वह पास के 
दूसरे खेतों में न जाने पाये नहीं तो वहाँ भी बैसा ही उपद्रद होगा । 

हवा से श्रोपजन (05५४7) केने के सिवा जुमीन को उससे दूसरा 
लाभ भी होता है । अरहर, चना, उरद, सूँग, सटर आदि कुछ पौधों को 


पौधों का जलवायु से संबंध ४३ 


जड़ों में एक प्रकार की गॉँडे होती हैं | उन गाँठों में कीटाख (/380(679) 
होते है । ये कीट हवा के नोषजन (!प7770867) को वनस्पति भोजन 
के रूप में बदलते रहते हैं। इससे खेती मे बढ़ा फ़ायदा होता है । 
नोपजन (]९६708०7) से इस प्रकार चनस्प्ति भोजन बनाना केवल 
कीटाणुओं ((380(679) का ही काम नहीं है । गे देशों मे अगर ज़मोंन 
में काफ़ी हवा हुईं और पानी और आगंनिक पदार्थ भी उससे रहे तो भीं 
नोषजन (]५६०९८7) से वनस्पति भोजन तैयार हो जाता है। भारत 
£की खेती के इतिहास को देखने से मालूम होता है कि इस अकार नोषजन 
से वनस्पति-भोजन बन जाने पर खेती को कितना ल्ञाभ पहुँचता है। 
रहेलखड में वर्षा स बिना खाद के गन्ने की खेती हो रही है; पर उसकी 
उपज से छुछ कमी नही हुईं | आईन-ए-अकबरी के लिखे अनुसार अभी 
भी उसी प्रिमाण में वहो की उपजञ्र पाई जाती है | ज़्मीच की हवा के 
नोषजन ()९५।४०४८०) से जो वनस्पति भोजन बन जाता है और उससे 
जो लाभ पहुँचता है, यह उसी का उदाहरण है। 
जुमीन के भीतर हवा रहने से जो फ़ायदे होते हैं उनका साक्षी स्वयं 
पौधा है। उत्तर बिहार जैसे मैदानों में जहाँ हवा बड़ी मुश्किल्न से नीचे 
प्रवेश कर सकती है, वहों जडे सतह के पास ही पास रहती हैं, अधिक 
नीचे प्रवेश नहीं कर सकतीं । पर प्रायद्वीप को काली ज़सीन से, जहाँ गर्मी 
में बहुत सी ज़मीन फट जाती है और जिसकी ऊपरी सतह एकदम सूख 
जाती है, वहा जड़ें बहुत नीचे तक फेलती है क्योंकि पानी सतह के बहुत 
नीचे रहता है और उससे हवा अच्छी तरह से प्रवेश कर सकती है। 
काली ज़मीन पर बोये हुए अ्रलसी और अफ्रीम के पौधों को जड़ें गहराई 
तक फेली रहती हैं । 
भारत में ऐसी बहुत कम जमीन मिलेगी जिसमें प्रकृतिद्वारा ही 
“खूब हवा भर दी गई हो । इससे खेतों की बराबर जुताई करने की बढ़ी 
आवश्यकता है | अभी तक यहाँ की जुताई के त्तरीक़ों कच्चे ही रहे हैं | 


४४ आसोय अरथशाद्व 


ज्षमीन में हवा के रहने से जो फ़ायदा होता है उसका तथा और पौधों 
की जड़ों को मज़बूत बनाने की ओर ध्यान रखते हुए जुताई के तरीकों 
ओर जुताई के यंत्रों में काफ़ी उन्नति करने की बडी आवश्यकता है ! 

इसके सिचा बरसात के दिनों में ज़मीन में किस वेग से और किस 
ताढाद से पानी जाता है उसका भी विचार कर लेना चाहिए । पानी 
ज़मीन में सरलता से कैसे प्रवेश करे इसका भी उपाय खोज निकालने 
की बढी आवश्यकता है | फिर जहाँ जहाँ जिस परिमाण में हवा होती है 
वहाँ-वहाँ उस परिमाण में श्रनाज भी पेदा होता है । चीज़ तो बही पेदा 
होती है पर ज़मीन में हवा रहने या न रहने से उसकी उत्तमता में ज़रूर 
अंतर पढ़ जाता है | तिरहुत के परगना सरहसा मे, रायबरेली के जिल्ने 
में या बिलोचिस्तान की पुस्तंग की घाटी में, जहाँ की ज़मीनों में औसत 
से ज्यादा हवा होती है, .खूब बढिया तम्बाकू पैदा होती है। संयुक्त प्रान्त 
में गोरखपुर की कडी ज्ञमीन की भ्रपेज्ञा मेरठ जिले के गन्ने बडे भच्छे 
होते है । 


पाँचवाँ अध्याय 
किसान का प्रकृति पर वश 


हमने संक्षेप में अब तक इस बात पर विचार किया है कि पौधों का 
उसके आस-पास की अवस्थाओं से क्या सबंध रहता है | हमने यह भी 
देख लिया है कि ऐसी अवस्थायें दो प्रकार की होती है--एक तो चे 
जिन पर मनुष्य का अधिकार हो सकता है और दूसरी वे जिन पर सनुष्य 
का कोई अधिकार नहों होता । अब हम खेती की परिभाषा कर सकते 
है। खेती मनुष्यों के उन कामों का नाम है जिनके द्वारा चह पौधों 
के चारों ओर की अवस्थाओं को अपने अधिकार में रख सके और डन 
अवस्थाओं को अपनी फ़सल के योग्य बना सके । ये अवस्थायं इतनी 
ज़्यादा हैं और आपस में एक दूसरे से इस मक्तार मिली हुईं है कि उन 
सबका विस्तारपूर्वक चणन करना कठिन है तो भी उनमे से दो चार झुख्य 
झुल्य उदाहरण देते हैँ--यथा गर्मी, मिद्दी का पानो, खनिज था नोषजन 
( )१:४०8७7॥ ) वाले वनस्पति भोजन, भूमि की आन्तरिक अ्रवस्था 


|॒ जिसका प्रभाव जड़ों पर पढ़ता है, हवा मे पानी का होना, प्रकाश आदि 


जिनका असर पौधों के ऊपरी हिस्से पर पड़ता है । पौधों की बढ़ती मे इन 
सभी अवस्थाओं का प्रसाव पड़ता है। यहाँ पर हम पौधों की भौतिक 
( 9४2८9) ) अवस्थाओं पर विचार करेंगे। पौधों के चारों ओर की 
अवस्थाओं में उनके चारों ओर के चनस्पति ओर जीव-ज'तु भी आ जाते 
हैं जो उन पौधों के साथ अतिदवन्दिता करते हैं जैसा कि हम पीछे लिख 
चुके हैं। अतिद्वन्दिता के माने यहाँ भोजन के ज्िए प्रतिददन्दिता है । इस 
प्रतिद्चन्दिता का उस पौधे की रसतायनिक काति पर छुछ अभाव वहीं पढ़ता। 


श६ आमी+ श्रथेशास् 


पौधों में और उसके चारों ओर की श्रवस्थाओं में जो क्रांति होती है 
उसे समरूने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि 
किसी जोती हुईं ज़मीन में, जो बीज बोने के लिए तैयार की गई है, 
कुछ बीज वो दें । पर बीजों को उसमें बखेर देने के बदले उन सब बीजों 
को एक टौन के डब्बे से रखकर गाड़ दें | इस प्रकार उन बीजों से अकुर 
नहीं फूरेंगे । जो बीज ज़मीन से बखेर कर बोये जाते है उनकी अवस्था 
में और इस टीन के डब्बे में भर कर वोये हुए घीजों की अ्रवस्था में अंत्तर 
यह है कि टीन के डब्बे वाह्मे बीजों भे उस मिट्टी का पानी उन बीजों तक 
पहुँच नहीं पाता । वहाँ गर्मो वो ठीक है, हवा में श्ोपजन ( 05987 ) 
है, पर उसमे पानी नहों है | इस पानी के न रहने से ही उन बीजों में अंकुर 
न निकल सके । और इस एक ही अवस्था के न रहने से उन बीजों में से 
पौधे न निकल सके | 

उदाहरण के लिए दूसरे प्रकार के पौधे देते हैं। मगर को ही 
लीजिये । मटर के छुछ बीजों को एक बोतत्न में पानी भर कर उतनी गर्मी 
मे रख दें जितनी गर्मी मे मटर के पौधे शीघ्र निकल आते है। पर इस 
अचस्था में वे बीज केवल सड़ जावेंगे । यहाँ उचित धर्मी भी है ओर पानी 
भी मिल रहा है पर चंकि बीज बोतल मे बंद थे इससे उन्हें वह ओपजन 
( (5५४०० ) न मिल सका जो उन्हे हवा के द्वारा मित्र जाता | इससे 
थहोँ ओपजन के अभाव से बीजों में से अकुर न निकल सके | अ्रव एक 
तीसरा उदाहरण और लीजिए । रेतौली मिट्टी भरे दो घड़े ल्लीजिए और 
उन दोनों मे मदर के बीज वो दीजिए | इस घढ़े को तो ६०१ डिगरी 
फेरेनहाइट की गर्मो में रक्खें और दूसरे को पानी जसने के कुछ डियरी 
ऊपर रखें | पहली दशा से तो शीघ्र अंकुर फूटने लगेंगे क्योंकि वहाँ सभी 
अवस्थायें उपस्थित है पर दूसरे में ज़रा भी अक्कर न फूटेंगे । इन दोनों 
में यहाँ केवल गर्मी का अंतर है | जद्दों उचित सान्ना में ताप नहीं पहुँच 
सकता वह्दों के बीजों से अंकुर नहीं फूट सकता । 


किसान का प्रकृति पर वश ३७ 


ऊपर हमने ऐसे तीन सरल उदाहरण दिये है जिनसे यह मालूम होता 
है कि पौधों के उत्पन्न करने के अनेक कारणों मे से एक के अभाव से 
उनको उत्पत्ति केसे रक जाती है | इसी पकार हमें ध्यान से रखना चाहिए 
कि पौधों के चारों ओर की अवस्थाओं में कई ऐसी बातें हैं जिनमें से 
किसी भी एक के अभाव से अन्य बातों के होते हुए भी पौधों की उत्पत्ति 
में रुकावट पहुँचती है | ऊपर के उदाहरण तो ऐसे थे जिनसे एक अवस्था 
का बिल्कुल अभाव बतलाया गया था। पर यदि किसी पौधे के चारों 
और उसकी उत्पत्ति के लिए सारी अवस्थायें भो मौजूद हों और उनमें से 
कोई भी एक ज़रूरत से कम मान्ना से हो तो फिर और दूसरी अवस्थाओं 
में चाहे कितनी उन्नति की जावे तो भी केवल एक ही अवस्था के अधघुरे- 
पन से पौधा न लग पावेगा | पौधा तो तभी फूल-फल सकेगा जब कि 
पौधे की उत्पत्ति तथा उसके जीवन-काल में उसके चारों तरफ़ की सभी 
अवस्थायें लगातार उचित उचित परिमाण मे हों । 


पर ऐसा समय बहुत ही कम आता है कि किसी भी पौधे की सभी 
लाभकारी अवस्थायें उसके चारों तरफ़ उचित मात्ना से डपस्थित हों | 
संयुक्त आन्त मे बिना आबपाशोी वाल्ते खेतों में गेहूँ की औसत उपज भ्रति 
एकड़ बारह मन और आबपाशी वाले खेतों में पंद्रह मन है। इससे यह 
सिद्ध होता है कि बिना आबपाशी वाले खेतों में किसी अवस्था में पानी 
के अभाव से उपज में छुछ कमी हो गई । पता लगाने से मालूम हुआ दै 
कि एक एक एकढ़ ज़मीन में पचहत्तर मन गेहूँ तक पैदा हुआ है । इससे 
जहा कहीं पचहत्तर मन से कम उपज होती हो वहाँ यही समझना चाहिए 
कि किसी बात मे ज़रूर कम्ती रह गई है। यदि यह कम्मी आबहचा की 
वजह से है त्तो किसान अपनो उपज को बढ़ाने का प्रयत्ञ नही कर सकता 
क्योंकि आवहचा पर उसका अधिकार नहीं हैं। श्रगर वह कम्ती किसी 
ऐलो बात में रह गई हो जो मनुष्य के अधिकार में है तो पेसी अवस्था में 
किसान उस कमी को पूरी करके अपनी उपज बढ़र सकता है। यहाँ कृषि- 


शेप आसीय अर्थशास्त्र 


कन्ना का एक दूसरा पहलू हसे दिखाई पड़ा अर्थात्‌ किसान कुछ बाधाओं 
को दूर कर सकता हे जिनसे उसकी खेती में रुकावट पहुँचती है | इस 
कथन के समर्थन से कुछ उदाहरण लौजिए । गरसी के दिनों में कपास के 
पौधे और उसके चारों तरफ़ की अवस्थाओं में क्या उथल-पुथल्न होती है 
स्रो देखिये | दिन में पत्तियों के द्वारा जो सूर्य-केरणों की शक्ति खींची 
जाती है उसी शक्ति की सहायता से वनस्पति भोजन तैयार द्ोता है | 
रात मे यह नहीं हो सकता | इससे उस पौधे ने पहले से जो भोजन 
संचित कर रक्‍्खा है केवल उसी के सहारे वह पौधा बढ़ सकेगा | इसलिए 
रात को उस पौधे की बढ़ती में रुकावट का कारण प्रकाश की कमी हो 
गई। यथपि ऐसी अवस्था की कढ्पना भारत जैसे देश से नहीं की जा 
सकती पर तो भी प्रकाश के न रहने से पौधे शीघ्र ही भर जावेंगे । प्रातः 
काल सूर्योदय होते ही स्टोमेशा ( 5:07029 ) के ज़रिये कार्बन हि 
अक्षेत ( (४7000 00506 ) आने लगता है और वनस्पति भोजन 
तैयार होने लगता है | पर जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ता जाता है वैसे वेसे 
गरमी बढ़ती जाती है। इससे स्टोसेटा ( 50790 ) के ज़रिये पानी 
सूखने लगता है । जिस परिसाण से पो्धों की ज पानी पीती जाती हैं 
इससे भी अधिक परिमाण में वह सूखने लगता है। पानी की इस हाति 
को रोकने के लिए स्टोमेटा ( 5:07099 ) बंद हो जाते हैं और इससे 
ओषजन ( (05ए8०॥ ) की खपत बद हो जाती हें, जिसका नतीजा यह 
होता है कि वनस्पति भोजन के बनने से फ़िर बाघा पहुँचती है | जब 
संध्या होने लगती है तो स्टोमेटा फिर से खुल जाते हैं ओर जब तक फिर 
अधेरा बहों हो जाता तब तक वनस्पति भोजन तैयार होता रहता है । 
ये पौधों की बढ़ती मे रुकावट डालने चाली कुछ ऐसी अवस्थाओं के 
लउदाहरण है, जिन पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं रहता । केवल ये ही 
अवस्थायें नहीं हैं जो इस तरह से काम करती रहती है । कुछ ऐसी भी 
अथस्थायें साथ में मौजूद है जिनपर मनुष्य का अधिकार है ! ऊपर के 
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डदाहरण में चौबीस घंटे के भीतर किसी एक समय में भूमि के जलकयों 
के कारण पौधों की बाढ़ में रुकावट पहुँचती है। पर हमें यह मालुम है कि 
किसी हद तक भुसि के इन जलकरणों पर मनुष्य का अधिकार हो सकता 
है। बहुधा मिट्टी में कुछ वनस्पति भोजन मित्ना देने से उपज बढ़ जाती 
है । इस अवस्था में उपज उस चनसपति भोजन की मात्रा पर, चाहे वह 
नोषजन ( ]९॥02०70 ) हो या रफुस ( 7200570077७ ) हो या 
चाहे कुछ और हो, निर्भर रहता है । इससे पत्येक सफल किसान का यह 
कतंव्य है कि जिन जिन कारणों से पौधों को बाढ़ मे रुकावढ पैदा होती 
है उन सब का ज्ञान आप करले और उनकी पूर्ति करने का प्रयत्न करे । 

ऊपर के उदाहरण में दिन में सूर्य के ऊपर चढ़ने में जो पौधों की 
बाढ़ मे बाधा पहुँचती है वह भूमि के जलकणों के सूख जाने से होती है। 
गेहूँ के दो खेतों को, जिनमें से एक में तो आबपाशी हुई हो और एक में 
न हुईं हो, लीजिए । जब हम भूमि के जल्कर्यों के अभाव का पता लगा 
लेंगे तो हमें मालूम होगा कि आबपाशी से वे भूमि-कण जो पौधों को 
बाढ़ में रुकावट डालते थे, हटकर दूर हो जाते हैं | इससे नतीजा यही 
होता हैं कि वहा की फूलल खूब तैयार द्ोती है । यहाँ ऊस रुकावट का 
थोढ़ी देर तक ही असर रहेगा और उसके दूर दोते ही अच्छी फ़सल 
निकल आवेगी । 

अब हम गेहूँ की जगह नील की खेती का उदाहरण लेते हैं और यह 
मान लेते हैं कि उसके खेत में .खूब पानी भरा हुआ है । यहाँ पानी भरे 
रहने के कारण नीची सतर्दों के भूमि की कर्णों के बीच की हवा कम हो 
नाती है और ओपजन ( 059४८० ) की खपत कम हो जाती है, 
जिसकी नील की फ़मल्त को बडी ज़रूरत होतो है| यहां हवा की कमी 
ही पौधों की बाढ़ के रुछावट का. कारण हुई और जब्र तक वह हद से 
ज़्यादा पानी अलग न कर दिया जावे तब तक फ़सत्व कभी तैयार ने 
होगी । डन्‍्डा सड़कर गिर जावेगा | उस फ़सल् को झृध्यु के आने के 

डे 
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पहले अगर उस खेत में हवा का प्रवेश करा दिया जावे तो पोधा ठीक हो 
जावेगा । और अगर न कराया जाबे तो वह कमज़ोर ही रहेगा या मर 
ही जावेगा। इस प्रकार पौधों से और उसके चारों तरफ की अवस्थाओं 
से धनिष्ट सम्बन्ध है। उन अवस्थाओं के हेर-फेर होने से वे पौधे मर 
जावें या कमज़ोर हो जावें तो आश्चय्य की बात नहीं | इस प्रकार उन 
अवस्थाओं के उत्तट फेर को और उसके बाद फसल के बाहरी रूप को 
देखकर हम यह कह सकते हैं कि फूसल कमजोर है या सड़ गईं । 

ऊपर हमने जितने उदाहरण दिये हैं उन सब से यह पता लग जाता 
है कि फूसल के स्वास्थ्य की दशा या उसके रोग की दुशा के रूप में 
अधिक अन्तर नहीं होता | इसीसे 'किसान को चाहिए कि वह सदैव 
फ़सल में थोड़ा अन्तर आते हो उसकी चास्तविक दुशा को समझ ले और 
शीघ्र उपाय करके उसे अ्रधिक ख़राब होने से बचाये | जिस अकार से 
मनुष्य के शरोर में रोग को दुशा बात, पित्त, कफ तीनों में से किसी 
एक के बढ़ने या घटने से प्रकट होती है उसी प्रकार भूमि के पौधों के लिए 
लाभकारी किसी भी तत्व के दूसरे लाभकारी तत्वों की श्रपेष्षा धट जाने से 
या बढ़ जाने से उससे की फूस्तल के लिए रोग की दशा उत्पन्न हो जाती है । 

ये बीमारियों जिनका असी चर्णन हो छुका है, जीव वैज्ञानिक 
(099००६ ८०) हैं । यानी भूमि के सोतर तत्वों के ससुचित रूप से 
कार्य न करने से होती हैं । इसके सिवा दूसरे प्रकार की बीमारियों भी 
होती हैं। पौधों पर कई प्रकार के कीड़ों ( [008। ) का हमक्षा होता है 
जो उसके भीत्तर प्रवेश कर या पत्तों में बैठकर उसे सत्यानाश कर देते हैं । 
यहाँ अब हम वनस्पति और उसके चारों तरफ को पक दूसरी अवस्था 
की अर्थात्‌ जन्तु जयत के सबंध की चर्चा करेंगे ।जब फ़सल पर टिडडी 
आ्रादि का हमक्षा होता है तब तो, उन दोनों पदाथों--फसत्व ओर 
टिड्‌ढी--में बड़ा भारी रूगढा दोता है और टिड॒डा आदि पतरगों को पहाँ 
से इठाये बिना काम नहीं चक्कत्ता । पर दूसरी अवस्थाओं में--खुसकर 
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जब फसल पर कीड़ों ( [7787 ) से पेदा हुईं बीमारी का 'बावा होता 
है--तो एक साधारण बात से हो यह हल हो जाता है कि दोनों में से 
कौन जीतेगा । गिरुद ( ज्ञ!63 75८ ) इस बात का अ्रच्छा उदाहरण 
है | यद््‌-खेत ऐसा हुआ कि उसमें पानी भर जाता है, तो उस खेत 
की भीतरी हवा कम हो जावेगी । हवा के कम हो जाने से नोषजन 
(४४08०) ) भी कम हो जावेगा। नोषजन ( [प0086॥7 ) के 
कम हो जाने से पौधे कमज़ोर द्दो जावेंगे और वे कीढ़ों ( [ए78। ) के 
हमले को सहन न कर सकेंगे । इससे पौधों और कीड़ों ( [धिए8 ) में 
जो मज़बूत होगा वही एक दूसरे को मार देगा । यद्यपि पौधे टिड्डीदल् से 
लड़कर पार नहीं पा सकते, पर कुछ ऐसी बीमारियों फुंगी ( [धाा8/ ) के 
समान होती हैं जिन्हे मज़बूत पौधे परास्त कर देते हैं । उस समय यदि 
पौधों पर इनका हमल्ला हुआ तो दवा यह न होगी कि उन बीमारियों को दूर 
कर दिया जावे बढ्कि उचित तो यही है कि उन पौधों को इतना मज्ञबूत बना 
दिया जावे कि जिससे वे इन छोटी-छोटी बोमारियों प्र विजय पा लें । 

हम अब तक खेती के काम की ओर पूरी तरद्द दृष्टिपात करते रहे 
हैं। हमें अब यह मालूम हो चुका है कि पौधों के चारों ओर की अवस्थाओं 
में से अत्येक का एक एक दर्जा होता है और यह भी मालूम हो चुका है 
कि हर एक जाति के पौधों के बढ़ने के लिए इन सब अवस्थाश्रों का एक 
ख़ास रुंग्रह होता है जिसको सर्वोत्तम अवस्था ( (0)0770॥7 ) कहते 
हैं । हमने यह भी सोख लिया है कि इन्हीं अवस्थाओं के अनुसार फ़सल 
का चुनाव करना चाहिए । हमने यह भी जान लिया है कि जो अवस्थाएँ 
हमारे वश की है उन्हे इस तरह अपने काम मे ज्ञावे कि उनसे अधिक से 
अधिक फ़ायदा हो सके । हम यह भी देख चुके हैं कि पौधों के चारों ओर 
की अवस्थाएं किन किन बातों पर निर्भर रहती हैं । इन्हीं बातों का ज्ञान 
प्राप्त कर छेने से सारी किसानी सफल या असफल हो सकती है | 
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हम पौछे कह चुके हैं कवि आबहवा में समय पर और स्थान स्थान पर 
अन्तर पड़ता रहता है । इस अन्तर को ध्यान मे रखना किसान के लिए 
झत्यन्त आ्रावश्यक है | प्रत्येक किसान को यह बात विद्ित है कि संथुक्त 
प्रांत में बरसात के शुरू में कपास का बोना ढीक है और अक्तूबर मे बोना 
बिद्कुल व्यथ है । इसी प्रकार वह कभी भी अच्छी आाबपाशी वाली भूमि 
से चना, और साधारण रेतीक्ी भूमि में गन्ना न बोबेगा | इस प्रकार 
पौधों को दो अवस्थाओं कासुक़्ाबल्ा करना पड़ता । झुख्य अवस्था ऋतु 
ओर आबहवा सबंधी है जो आकाश-संबंधी ( ॥77608070)087८9! ) 
अवस्था पर निर्भर है । दूसरी अवस्था स्थान संबधी है जो भूमि की आन्वरिक , 
ओर रसायनिक अवस्था का परिणाम है । इन दोनों अवस्थाओं में विशेष 
रूप से कोई अंत नहीं देखा जा सकता तो भो यह अत्तर साफ़ प्रकट है | 
अब पौधों और आबहचा के संबंध का पता लगाकर हम यह पुरा पूरा 
जानने का प्रयत्न करेंगे कि पौधों की बढ़ती में क्या क्या रुकावटे होती हैं । 

हमें अब आबहवा का पूरा अभिप्राय समझ लेना चाहिए । आबहवा 
का प्रधान गरुय परिवतेन है। वर्षकाल से शीतकाल में, शीतकाल से 
प्रीष्म काल से, और ओऔष्मक्राल से वर्षाकाल सें सदैव इसी प्रकार परिवर्तन 
होता रहता हैं | ऋतुओं मे स्थान के अनुसार कोई विशेष विभिन्नता नहीं 
होती | एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने से केवन्ष ऋ्रमायत परिवतन 
होता हुआ मालूम पदता है| बंगाल्न में गंगा के द्वारा पंजाब जाने से मई 
और जून के महीने में गर्मी क्रशः कुछ अधिक और हवा में कुछ-कुछ 
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सूखापन मालूम पडता है और दिसंचर तथा फ़रवरी तक जाड़े सें क्रमशः 
शीत बढ़ती हुईं मालूम पड़ती है । पर यद्द परिवर्तन केवल क्रमशः होता 
है । इस प्रकार कलकत्ता और लाहोर की आबहवा में अंतर भालरम होने 
लगता है । पर इन दोनों स्थानों के माध्यमिक स्थानों में--यथा, कानपूर, 
इलाहाबाद, में--कोई ख़ास परिवर्तन नहीं दिखाई देता। आबहवा 
की इस एक अवस्था की तुलना अगर हम भूमि के बहुरूपीपन से करें तो 
यह मालूम होगा कि बहुरूपीपन भूमि का ख़ास गुण हे | थोडी ही दूर में 
भूमि की आन्तरिक ओर रसायनिक परिस्थिति एकदुम दूसरी हो जाती है । 

यह हम बता चुके हैं कि भत्येक पौधे को अच्छी तरह उयने के लिए 
अनेक अवस्थाओं के सर्वोत्तम मेल ( ०7077प्वा0 ) की ज़रूरत होती 
है । श्रवस्थाएँ जैसे-जैसे बदलती जाती हैं वेसे-वैसे वहाँ के पौधों की बाढ़ 
कम होती जाती है | अंत में जब हम इस सर्वोत्तम अवस्था (0007707॥7) 
से बहुत दूर निकल जाते हैं तो वहाँ वह पौधा बिएकुल् पैदा ही नहीं हो 
सकता । ऊपर इस अवस्था ( 0977प7 ) के विषय में तथा उसके 
फ़्सल की ऊपज के संबंध में जो बातें कही गई हैं उन्हें हम वास्तविक 
रूप से कृषि-संसार में देखते हैं । उदाहरण के लिए गेहूँ की फ़तल लीजिए | 
पंजाब के पूर्च से गेहूँ की खेती का महर्व कम होता है और बंगाल में 
आकर एकदम गायब हो जाता है। संयुक्त प्रांत में कपास के विषय में 
भी यही बात देखने में आती है । मथुरा में ख़रीफ़ में कपास एक सुख्य 
फ़सल है। जैसे जैसे उसके पूतन की ओर जाने लगते हैं वेसे चैसे वह घटने 
लगती है और पूर्ची ज़िलों में आकर वह एकदम ख़त्तम हो जाती है । यहाँ 
यह कहने का तात्पय्यं नहीं कि इन अवस्थाओं में फ़सल के रक़बे पर 
केवल एक आबहवा का ही असर होता है, पर सारांश यह है कि आब- 
हवा का इस पर घड़ा भारी प्रभाव पढ़ता है। 

अब तक हसने फसल के सुख्य-मुख्य प्रकार तथा धान, गेहूँ इत्यादि 
एक फ़सल्व को एक मानकर विचार किया है | पर इन फ़सलों के भी छोटे 


छ आसीय अर्थशास्त्र 


छोटे उपविभाग होते हैं । इन प्रत्येक उपविभार्यों में प्रत्येक को कुछ 
विशेषताएँ होती हैं जन पर ज्ञसीन और उसके चारों ओर की आब- 
हवाओं का भी असर पढ़ता है। और ज़मीन और आबहया की वे ख़ास 
अवस्थाएं जो गेहूँ के उपविभागों पर प्रभाव डालती हैं इन विभागों की 
सर्वोत्तम दशाएँ ( ०00॥7र07॥ ००7०00॥5 ) कही जा सकती हैं । 
नतीजा इसका यह होता है कि एक ख़ास सीमा ( 97०2 ) के अंदर एक 
फ़सल हो सकती है । इसी चजह से हम भारतवर्ष सें हर फ़सल के लिए 
एक ख़ास सीमा पाते हैं जहाँ वह फ़सल बहुत अच्छी तरह से पैदा हो 
सकती है| गेहूँ की सीमाएँ ( 20765 ) पंजाब से लेकर बिहार तक 
हैं जिनमें कि गेहूँ की किसी न किसी किस्म के लिए सर्वोत्तम अवस्था 
( ०7४77प० ००707707 ) पाई जाती है | इसी तरह चावल के 
भी उप-विभाग हैं | इस प्रकार फ़्सल के अत्येक साथ के उप-विभाग होते 
हैं और प्रत्येक उपविभाग की मिन्न-भिन्न सर्वोचिम ( 0एपाएणाए ) अच- 
स्थाएं और उनकी सीमाएं होती हैं | इस प्रकार किसान को चाहिए कि 
बुद्धिमानी के साथ फ़सल के उपविभागों को बोने के लिए चुने जैसी कि 
सर्वोत्तम ( 000॥77प॥ ) अवस्था उसके खेत मे मौजूद हो | पर इस 
बुद्धिमानी के साथ चुनाव करने पर भी उस फ़सल के लिए रक़बा बढ़ाया 
नहीं जा सकता | इससे किसान के ज्षिपु यह जान लेना प्रमावश्यक है 
कि आबहवा से ही यह पता लय सकता है कि कहाँ किस फ़सल को 
अच्छी उपज द्वो सकतो है। और ज्यवहारिक दृष्टि से आबहचा की सबसे 
अधिक विशेषता यह दे कि उस पर मनुष्य का अधिकार नहीं रह सकता । 
ओर यही अवस्थाएं हैं जो एक फ़लल की सीमा नियत कर देतीं हैं, 
जिसके भीतर कृषि-कर्म चल्न सकता है । 


जमीन का उपजाऊपन तथा उसपर मनुष्य का अधिकार 
खेती के काम के लिए भूमि में कुछ रसायनिक और यज्न संबंधी 
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( 7706097704। ) योग्यता की आवश्यकता है। उसकी यंत्रसंबंधी 
( 7782वग८व] ) आन्‍न्तरिक श्रवस्था ऐसी हो कि पौधों की जढ़ें उसमें 
सरलता पूर्वक प्रवेश कर सकें, और उसमें स्थिर भाव से मज़बूत जमी रह 
सकें | उसके भीतर से पानी का आवागमन अधिक स्वतंत्र और शोघ्र न 
हो जैसे कि रेतीली ज्ञमीन में होता है | नहीं तो जितनी बार उसमें से 
पानी निकलता जावेगा उतनी ही बार उसमें से उसीके साथ-साथ 
घनस्पति भोजन बहकर निकल जावेगा | पर साथ ही वह इतनी ठोस भी 
न हो कि पानी उसमे से बिल्कुल निकल ही न सके | क्योंकि मिट्टी मे से 
होकर जो सदैव ताज्ञा पानी ओर उस पानी के साथ साथ हवा थाती 
रहती है वे दोनों खेती के लिए बहुत आवश्यक हैं। वे उन खनिज पढायों 
भ्ौर हवा को धनरपति भोजन बना देते हैं जो उनके संभोग के बिना 
बेकार पड़े रहते हैं या कभी-कभी वनस्पति के लिए हानिकारक हो जाते 
हैं। ताजे पानी और हवा का सयोग होना एसा है सानों स्वयं प्रकृति दी 
उस भूमि को जुताई कर रही हो और बिना किसी दूसरी सहायता के ही 
वे उस मिट्टी को बहुत उपजाऊ बना देते हैं, जिनका कि वे स्वय निर्माण 
करते हैं, यदि वह ज़मीन लहर के थपेडढ़ों से और मूसलाधार जलधारा 
से बचकर कहीं बनो रही । पर मिट्टी को इस प्रकार तैयार करने में मनुष्य 
द्वारा भी बहुत सी कृत्रिम सहायता मिलती है । ज़मीन को जोतकर वह 
प्रकृति को इस काम में सहायता देता है कि प्रकृति उस मिट्टी को इस 
योग्य बचा दे कि उसमें पौधे उग सकें और उसमें से हवा और पानी 
सरलता से आन्जा सके | उसका ज़मीन सें खाद ढालने का भी यही 
उद्द श्य रहता है | क्योंकि खाद डालने से खेत के रसायनिक गुण बढ़ 
जाते हैं। उसमें की मिट्टी हत्तकी हो जादी है ओर उसमें पौधों की जड़ें 
शौघ्र प्रवेश कर सकती हैं। इससे रेतीली ज्ञ़मीन कुछ ठोस और मज़बूत 
ही हे है तथा उसकी श्रान्तरिक और रसायनिक्‌ अवस्था भी सुधर 
जाती है | 
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रसायनिक दृष्टिकोण से ज़मीन में वे जड़ पदाथे ( 0827० 
४0 099॥0८8 ) अवश्य होने चाहिए जो पौधों के लिए अत्यन्त आवश्यक 
हैं। इसमें तथा मिट्टी के रसायनिक गुणों में थोड़े से परिश्रम से मनुष्य 
बहुत उन्नति कर सकता है | यथा बंजर ज़सीन में भी कुछ आवश्यक 
पदार्थ डाल कर उसे उपञ्ाऊ बना सकता है | 

इन सब उपायों से ज़मीन का डपजाऊपन मनुष्य के वश में आ सकता 
है। बह उस ज़मीन की प्रकृति के अनुसार उसमें इस भ्रकार अनाज बो 
सकता है जिसकी फ़सल कट जाने के बाद उसकी दूसरी फसल के लिए-- 
जिसे कि वह अब घोना चाहता है--वह ज़मीन आसानी से तैयार कौ 
जा सके | वह अपनी ज़मीन से से बेकार चीज़ें निकाल कर या उसमें 
आवश्यक चीज़ें और अच्छी मिद्ी मिला कर उसकी प्रकृत्ति को सदैव के 
लिप बदल सकता है । 

सजुष्य का भूमि के जलकरणों पर भी बडा अधिकार रहता है। इससे 
इसका सी विचार कर ल्लेना आवश्यक है। इस अध्याय मे हम अभी तक 
जितनी बातें कह चुके हैं उन सब का नाम काश्तकारी या किसानी है । 

पौधों की जड़ों का उनके ऊपर के बाल या रेशेद्वारा भूमि के टुकड़ों 
और उनके चारों तरफ़ के पानी से सयोग होता है | इन्हीं बालों या रेशों- 
द्वारा भूमि के भीतर का पानी और उनमें के हूच ( $0]00]७ ) पदार्थ 
और नमक उन जड़ों के भीतर पहुँचते हैं। भूमि के भीतर का पानी दौड़ 
दौड़ कर उसी ओर जाता है जिधर कि पौधों की बालवाली जड़ें होती 
हैं। जितने अधिक परिमाण में उस मिट्टी में पानी होगा उतनी ही' सर- 
लता से उसमें की जड़ों में पानी पहुँचेगा | थे जड़ें सदैव श्वास लेती 
रदती हैं और उनके द्वारा कई मिश्रित झार्मनिक ( (0:8070 
5००४(%06 ) पदार्थों में ओोपजन ( 0:98७/ ) के द्वारा आपस में 
घर्षण होता रहता है | बहुघा यह श्रोपजन ( 0:92०7 ) उस पानी में 
मिला हुआ पाया जाता है जिसे कि जडें पीती हैं और भुसि के भीतर 
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जिस परिमाण में पानी का हवा से सम्पक रहेगा उसी पर इस ओषजन 
( 0598० ) का परिमाण निभेर रहेगा | इसलिए उस मिद्दी के भीतर 
बहुत पावी को आवश्यकत्ता है। पर बहुत अधिक भी न हो; नहीं तो 
भूमि के भीतर जो हवा है उसमे से ओषजन ( (05५98 ) की मात्रा 
कम हो जावेगी जिससे पौधों की जद़ों को सॉस देने में रुकावट पड़ेगी । 
यहाँ तक कि पौधे ख़राब होने लगेंगे । यद्यपि पौधे-पौधे में अंतर होता 
है पर बहुधा पौधों के ज्ञिण अधिक पानी वाली मिद्दी की आवश्यकता 
होती है जिससे पानी दौढ़-दौड़ कर पौधों की जड़ों तक पहुँच सके । 

यह किसानी का एक मुख्य कार्य है| यद्यपि यही सबों मे मुख्य 
काथ्ये नहीं है और इस कार्य को करने की प्रणाज्ली उस स्थान को आब- 
हवा पर निर्भर रहेगी। कहीं पानी अधिक और कहीं कमर बरसता है। 
भिन्न-भिन्न स्थानों में मिन्न-भिन्न उपायों से कास लेना पढ़ता है । किसानी 
का कोई ख़ास दर्जा नहीं मान लिया जा सकता और इस बात का हमें 
अनुभव करना चाहिए । गर्म देशों में अभी हाल ही मे खेती के वेज्ञानिक 
उपायों का आविष्कार हुआ है, पर हमारे हाथों में जो किताबें आती 
हैं वे यढे देश के अनुभवों के आधार पर लिखी गई हैं। ये ऐसे देश 
हैं जहाँ गर्मा कम द्ोती है और साधारण पानी गिरता है और यहॉ भाप 
बनकर बहुत कमर पानी उड जाया करता है । वहाँ सुख्य सवाल आब- 
पाशी करने का नहीं परंतु ज़रूरत से ज़्यादा पानी को खींच कर निकाल 
देने का रहता है। इसके विपरीत भारत के किली किसी भागों में पानी 
कम गिरता है और गर्मी ज़्यादा पडती है | यहाँ पानी बहुत ज़्यादा भाष 
बन अधिक परिमाण में उड़ जाता है। इससे यहाँ तो यह सवाल रहता 
है कि पानी को कैसे इकट्ठा करें और इस थोड़े से पानी से अधिक त्ञाभ 
केसे उठावें | 

शब हम यह विचार करेंगे कि किसानी के सर्वे साधारण काय्ये 
भर्थाव्‌ जुताई से पौधों की बढ़ती में कौन सा खाभ होता है | जुताई के 
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पहले मिद्दै के बहुत से छोटे-मोटे टुकडे होते हैं जो आपस में मिले रहते 
हैं।इन सब मिद्ठी के टुकड़ों में पानी फेला रहता है। यह पानी ऊपर 
को मिद्दी तक पहुँचता रहता है जिसका संसर्ग हवा से रहता है | ऊपरी 
सतह का वह॒ पानी सूखने लगता है और नीचे से फिर ऊपर की ओर 
दूसरा पानी खिंचने छुूमता है। सूखे बायु-मंडल्त में नम वायु-मंडल कीं 
अपेत्ता अधिक परिमाण में भाप बनेगी और रात की अपेक्षा दिन में 
अधिक भाष बनेगी क्योंकि दिन में वायुमंडल्ल में जलकर्णों का कम परि- 
माण होता है। पर रात को इसकी क्षति की कुछ-कुछ पूर्ति होती जावेगी । 
अंत में वह अवस्था पहुँच जावेगी जब कि यह ज्ञति पूरी न हो पावेगी । 
मिट्टी के पानी की मात्रा बहुत कम द्वो जावेगी, ज़मीन की ऊपरी सतह 
बिल्कुल सूखी हो जावेगी । और ऊपर-नीचे पानी का संबंध द्ृट जावेगा । 
पर जब नीचे की ज़मीन का वायुमंडल्ल से संबंध टूट जावेगा त्तो फिर उसके 
अंदर का पानी भाष बन कर नहीं उड़ेगा | पर ऐसा होते-होते कभी कभी 
यहाँ तक हो जाता है कि मिट्टी की तीनों तहें सूख जाती हैं और जब तक 
पौधों की जढें बहुत नोचे न जा सकेंगी तब तक उन्हें पानी न मित्न सकेगा । 

ऊपर हमने जिस तरीके का चणन किया है उसके दो रहस्य हैं । एक 
तो यह कि जब ज्ञमीन की ऊपरी सतह से पानी भाप बनकर उड़ जाता है 
तो नीचे की सतहदों का पानी ऊपर खिंचता आता है। दूसरी यह कि 
ज्ञ़मीन की ऊपरी सतह और नीचे की सतहों के पानी में एक श्रेणीवद्ध 
सबंध है । जब हम उस श्रेणी को तोड़ देते हैं तो जहाँ तक मिट्टी उथल- 
पुथत् हो जाती है वह सूली पढ़ जाती है तथा फिर नीची सतहों का 
पानी उस पर चढ़ नहीं पाता | वह श्रेणी इस प्रकार गोड़ने से टूट जाती 
है। अगर यद्द योदने का काम ठीक समय में हो गया तो नौची सतहों में 
काफ़ी पानी बचाया जा सकता है| इस श्रवस्था में यय्ञापि ऊपरी सतह 
सूखी मालूम होगी तो भी उन पौर्धो को काफ़ी पानी मिल जावेगा जिनकी 
जढें नीची सतह तक चली जाती हैं, जहाँ पानी रहता है | 


खेती में किसान का कतंव्य करे 


किसान का, विशेषकर भारत ऐसे देश में जहाँ कि कम वर्षा होती है, 
यही पहला काम है। यदि यह काम श्रच्छी तरह से और उचित अवस्था 
में किया गया तो उसले एक बड़ा भारी फ़ायदा होगा। पहले भूमि के 
जलकण जितने व्यथ॑ नष्ट हो जाते थे उतने न हो पावँगे । जुताई से पौधों 
के ज्ञि"प भोजन अ्रवश्य ही तैयार हो जाता है । 

जुताई का यह असर होता है। उसका असर और भी बढ़ सकता है 
यदि हल से उलटे हुए ढेले बिल्कुल बारीक हो जावें। मिट्टी की यह छुकनी 
उसके लिए एक कम्बल का काम देती है क्योंकि वह वायुमंडल को नीचे 
के जत्ययुक्त सतहों से मित्रने नहीं देती | जब एक बार फ़सल बो दी गई 
तो फिर हल का बहुत कम उपयोग किया जाता है । उसे तो तभो काम में 
लाते हैं जब एक फ़सल के बाद और दूसरी फ़सल के पहले खेत ख़ाली 
रहता है| तब तो उससे बहुत काम लिए जाते हैं। पहले तो वह ज़मीन 
को खोद कर उसे ऊँची-नीची कर देता है। जिसमें पानी का बहाव ज़रा 
मुश्किल से हो पर पहले की अपेक्षा उसमें कुछ सरलता से पानी प्रवेश 
कर सकता है । इसके बाद जब बरसात का पानी डस खेत की मिद्दो को 
मिलाकर एक कर देता है तब हल से वह मिट्टी फिर खोद दी जातो है 
जिससे मिट्टी बिल्कुल महीन हो जाती है । मिट्टी को महीन करने में पाटा 
या पटेला चला देने से और भी सहायता मिलती है। इस क्रिया का 
काम सिक्के भूमि के जल्ककर्णों पर कब्ज़ा करना ही नहीं है बल्कि ज़मीन 
खुल जाने से उसके हुकढ़ों का संयोग हवा और सूर्य की रोशनी से हो 
जाता है जिसके प्रभाव से रसायनिक क्रियाय॑ होती हैं | ज्ञमीन को कीटाझु 
( 09०(७7० ) के पैदा होने का स्थान भी समझ लेना चाहिए | जब 
ज़मीन में उचित परिसाण में पानी और हवा का आवाणमन रहता है तो 
कीटाणु ( 9८:27१9 ) उचित रूप से वहाँ पेदा होते हैं। और ज़मीन 
के इस हवा और पानी का जुताईं से संबंध रहता है। इससे कीदाख 
( 0००७० ) जगत का ज्ञमीन की जुताई से घनिष्ट सबंध है । 
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जब फ़सल खड़ी रहती है तो उसमें आसानी से हल का उपयोग 
नहीं किया जा सकता | इससे उस समय में दूसरे औज्ञारों से काम 
लेते हैं। पर दोनों प्रकार के औज्ञारों के उपयोग का एक ही उद्देश्य 
रहता है अर्थात मिद्दी को महीन करना और पौधों की जड़ों को पानी 
पहुँचाना । 


“<नहह४१०५- 


सातवाँ अध्याय 
हिंदुस्तान की ज़मीनें 


पिछुले अध्याय में हमने यह बताने का प्रयत्न किया है कि कृषि 
संबधी ज़रूरी समस्याओं पर मनुष्य का अधिकार कहाँ तक हो सकता है| 
अब हम यह विचार करेंगे कि भारत में किसानों को उन पर अधिकार 
करने में कहाँ तक सफलता मिली है। उस अधिकार के परिमाण पर 
विचार करने से पहले यहाँ की भूमि, परिश्रम और सूलधन की अवस्थाओं 
का ज्ञान प्राप्त कर लेना अत्यत आवश्यक है | 

भारत से मुख्य-सुख्य चार अकार की ज़सीने हैं । पहली लाल ज़मीन 
होती है | दूसरी काल्ली-कपास ज़मीन या रेगर ज़्मीन कहलाती है। तोसरी 
गयवार ( 2!]पए४/ ) ज्ञसीन कहल्वाती है क्योंकि यह मिद्दी बहती हुईं 
नदी की धारा के साथ आकर किसी स्थान में जम जाती है । और चौथी 
लेटराइट ( 20876 ) ज्ञमौन कहलाती है । 

लाज्ष ज़मीन ( ०0:०5(०)॥6 507 ) का आगे चल्नकर जो वर्ण॑न 
किया जायगा उसे छोड़ विन्ध्या के नोचे सारे भायद्वीप सें पाईं,जाती है । 
यह ज़मीन सारे मद्गास प्रांत में, मैसूर रियासत में और बंबई के दुक्तिणोत्तर 
में पाई जाती है। यह हेद्राबाद के पूर्वी हिस्सों में भी बढ़ चली है 
तथा मध्यप्रदेश से उडीसा प्रांत, छोदा नागपूर और बंगाल के दक्षिण तक 
फैली है । यह घुन्देलखंड और राजपूताने को कुछ रियासततों में पाई जाती 
है। इसका रंग गाढ़ा लाल, भ्रा या काला द्वोता है। इस ज़मोन की गह- 
राई और उपजाऊपन भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों में सिन्‍न-भिन्‍न होता है । और 
इलका तत्व भी सिन्न भिन्न प्रकार का होता है। आमतौर से यह ज़मीन 
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ऊँची जगहों मे कम्त उपजाऊ, कम गद्दी, पथरीली और हलके ल्वाज्न रंग 
की होती है । नीचे हिस्सों मे अधिक उपजाऊ, गहरी ओर गहरे काले रग 
की होती है | जहां इस ज्ञमीन की गहराई काफ़ी होती है वहाँ पर पानी 
अगर काफ़ो परिमाण में मिल जावे तो खूब अच्छी फ़सल पेदा हो 
सकती है । बहुधा ऐसी ज़मीन में नोषजन ( )१070०8०7 ) स्फ्रिक 
श्रमल॒( ?॥0४9707० ४०१ ) और झ्यूमस ( 707708 ) की कसी 
द्वोती है । पर पोशस ( 70850) भर चूना काफ़ी होता है। 

कालौ-कपास की ज्ञमीन या रेंगर ज़मीन दक्षिण की सारी ऊँची सम 
भूमि ( 9008)270 ) मे पाई जाती है । और मद्गास प्रान्त के बित्लारी 
करनत्ञ, कढ़ापा, कोयमबटोर और टिनावेली जिलों में फेली हुईं है । यह 
ज्ञमीन लगभग दो लाख पर्गममील मे फैली है और बरम्बई प्रान्त के हर एक 
हिस्सों में, सारे बरार सें और मध्य प्रांत तथा हैदराबाद रियासत के 
पश्चिमी हिस्सों में पाई जाती है। इन सारी जगहों की: ज़मीन एक दूसरो 
जगह से आपस में अपने गुणों और डपजाकृपन में बहुत ही विभिन्न है | 
पहाद़ी के ऊपर और चढ़ाई में कम उपजाऊ और कम गहरी है | केवल 
उन्हीं जगहों में यह ज़मीन साधारण तरह से उपजाऊ है जहों जहां कि 
वर्षा खूब अच्छी होती है | मेदान और पहाड़ी के बीच ऊंची-नीची ज़मीन 
में गहरी और गहरे काल्ले रंग कौ ज़मीन पाई जाती है, जिसकी लगातार 
ऊपर के बहते हुए पानी से लाई हुई मिट्टी से तरक्की होती रहती है । 
इस श्रेणी की ज्ञमीन जो कि घारियों में पाई जाती है, बहुत गहरी और 
बहुत उपजाऊ होती है । ज़्यादातर नदी की धारा से मिट्ठी ल्ञाकर जमाईं 
हुई ज्ञमीन होती है| इस ज़मीन का सबसे अच्छा नमूना सूरत और 
प्लोच ज़िल्ले में पाया जाता है। मद्गास की रेगर ज़मीन सारे स्थानों में 
एक द्वी साथ लगातार नहीं फैली है । 

मद्बास और दक्षिण की दोनों जगद्टों की ज़मीनों में कुछ समान गुण 
हैं। रेगर ज्ञमीन बहुत बढ़िया दानेदार और काक्ी द्वोती है | इसमें चूना 
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( 0४००४ ) और मगनीसियम कर्बनेत ( !४४६6छप77- 
८०४०७०१०(४ ) काफ़ी परिसाण मे होते हैं। यह चहुधा गीली और 
चिकनी होती है | पुक अच्छी सुसलाधार वर्षा के थोडे दिनों बाद ही 
खेती के क्ञायक़ हो जाती है | गीली ज़मीन सूखने पर सुकड़ जाती है 
और उसमें बहुत सी द्रारें पढ़ जाती हैं। उसके काले रंग होने का 
कारण, जो कि पहले उसमें हममस ( ॥77278 ) का मिला होना समस्ा 
जाता था, असल में उसके कर्णों में लोहे का मिला रहना है! 

पानी के बहाव से बही हुई मिद्दी की ज्ञमीब ( 20५9] 50६5 )-- 
भारत में सब से अधिक पाई जाती है और खेती के लिए सब से अधिक 
काम की है । प्रायद्वीप के दोनों किनारों में यह ज्ञमीन कम या ज़्यादा 
चौडाई में पाई जाती है| ज़्यादातर यह ज़मीन गोदावरी, कृष्णा और 
कावेरी नदी के झुहाने में और डसके आसपास फेली हुई है। इसमें 
प्रायः नहर की सद॒द से चावल, गन्ने, आदि की उपज होती है | इसमे 

स्फुरिक अम्ल पोदास ( ?7॥08[/07070 2८० ) नोषजन ( 'प॥70- 
8९॥ ) व ह्यूमस ( ॥07705 ) बहुत कम तथा चूना और पोटाल 
( 700७५ ) काफ़ी परिमाण में पाये जाते हैं । यह ज़मीन बहादेश में 
भी पाई जाती है पर भारत में सिध ओर गंगा का मेदान ही सबसे बढ़ी 
जगह है जिसमे ऐसो ज्ञमोन ज़,ब पाई जाती है | यह क्षेत्र सिद्चु नदी के 
कछ्ठार से लेकर गंगा के कछार तक फैला हुआ है और इसका क्षेत्रफल 
तीन लाख वर्गमील है। इस (सघु-गंगा के मेदान में सिध का कुछ 
हिस्सा, उत्तर राजपूताना, पंजाब का ज्यादा हिस्सा, संयुक्त भांत, बिहार, 
बंगाल और आसास का आधा भाग आ जाता है जिसका क्षेत्रफल तीन 
लाख वर्गसीक्ष है, जिसकी चौढ़ाई पश्चिम में तीन सौ मील से लेकर पू्े 
सें नव्ये सील तक है | इस ज़मौन की गहराई सोलह सौ फ़ीट ले अधिक 
है और ज़्यादातर इसकी मिट्टी हिमाक्नय से आती है । 

यों तो देखने में उत्तरी मारत की सारी ज़मीन पुक दिखाई पड़ती 
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है पर असल भे उसकी मिद्दी अपनी अपनी जगह के अनुसार एक दूसरे 
से भिन्न होती है। कहीं तो कुछ रेतीली, कहीं कुछ दुमठ ( ]0&79 ) 
और कहीं कहीं तो ज़मीन बहुत कड़ी होती है | ऐसी बह्दी हुई गंगावार 
ज़मीन में खेती करने से बहुत फ़ायदा होता है | क्योंकि साधारण पानी 
से ही उसकी उपज-शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है, इसमें नोषजन तो 
कम होता है परंतु पोटाश ( ?002७॥) ) और स्फुरिक अम्ल ( 708- 
]070 8००0 ) काफ़ी होते हैं। चूना तो इसमें बेठिकाने होता है । 
बिहार के तिरहुत ज़िल्ते में तो काफ्नी चूना होता है पर उस्री के पड़ोस के 
गावों के खेतों में बहुत कम होता है । 

लेटराइट भूमि ( ]806776 80] ) भारत तथा कुछ दूसरे देशों में 
एक विशेष प्रकार की ज़मीन द्ोती है । यह ज़मीन सध्यभारत की पहाड़ी 
के शिरों पर और उच्च समभूमि पर और भरायद्वीप के पूर्वी और पश्चिमी 
घार्दों में पाई जाती है । यह आसाम तथा अहादेश में भी पाईं जाती है । यह 
ज़मीन चिकनी मिट्टी की एक चट्टान है जिसमे पानी अवेश कर सकता है । 
धह ऐसे देशों में पाई जाती है जो गर्म हों और जहाँ बहुत पानी बरसता 
हो। इन चट्टानों और उसकी मिट्टी में खार शैल्षेत ( 8]08068 ० 
27]79)69 ) बहुत कम द्वोता है | ऐसी ज़मीन जो ऊँची जगहों में पाईं 
जाती है, बहुत पतली और पथरोली होती है और उसमें पानी बहुत कम 
ठहर सकता है । इससे खेती के लिए यह ज़्यादा काम में नहों आती । 
घाटी में और नोचे की सतह में जो ज़मोन पाई जाती है वह कांले रंग 
की होती है और उसमें हुमट ( 087 ) अधिक पाई जाती है। इसमें 
पानी देर तक ठहर सकता है और अच्छी खेती होती है। बहुधा इन 
ज़मीनों में पोटाश ( 20:28 ) स्फुरिक अम्ल ( ७095ए707० 2८0 ) 
और चूना बहुत कमर द्वोता है। पर छ्यूमस ( 7पाग्रए्ठ5 ) भारत की 
किसी दूसरी ज्ञमीन की अपेक्षा इसमें सब से अधिक होता है । इस ज़मीन 
में तेज़ाब ज़्यादा द्ोता है । खाद के उपयोग करने के सिवा इस ज्ञमीन 
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को अ्रधिक उपजाऊ बनाने के लिए इसके तेज्ञाब को कम करना बहुत 
ज़रूरी है । 
इन चारों प्रकार की ज़मीनों में से, जिनका ऊपर वर्णन हो चुका है, 
प्रत्येक में तीन अकार की मिट्टी होती है--पदली चिकनी मिद्दी, दूसरी 
मदियार भौर तीसरी बलुई मिट्टी । प्रत्येक जुमीन में अनेकों परमाणु होते 
हैं। भिन्न भिन्न ज़मीदों में इन परमाणुओं का आकार भिन्न भिन्न होता है । 
जमीन का चिकनो, चलुई आदि मिट्टियों में विभाजित होना इन्हीं पर- 
माणुओं के आकार पर निभर है। जिस जमीन मे परमाणु का आकार बहुत 
छोटा होता है, परमाणु एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं, और इनमे से 
किसी भी दो परमाणुओं के बीच में बहुत कम स्थान होता है, तो ऐसी 
जमीन को चिकनी मिट्टी कहते हैं ।& इन ज्ञमीनों में पानी बहुत मुश्किल 
से प्रवेश करता है और बहुधा उसके ऊपर ही रह जाता । पर जो कुछ भी 
पानी इसके भीतर अवेश कर जाता है वह देर तक उसके भीतर बना 
रहता है । ये जुमीने अधिऊृतर विद्ार और षयगात्न में पाई जातो हैं । 
बहुधा इन पर धान और जूट कौ खेती अच्छी तरद्द हो सकती है । 
जब मिट्टी के परमाणु काफ्ली बड़े होते हैं और किसी भी दो परमा- 
जुओं के बीच की जगह काक्ली होतो है तो उस मिद्दी को बलुईं या रेतीली 
कहते हैं । उसमें से पानी बढ़ी सरलता से पार कर उनके नीचे की मिद्दी 
सें पहुँच जाता है | नतीजा यह द्वोता है कि इस रेतीजी ज़मीन में पानी 
अधिक देर तक नहीं ठहर सकता । और उसमें बराबर सींचने की जरूरत 
होती है । ऐसी ज़मीन मे बहुत कम पेदावार होतो है। उसमे बाजरा, 
ज्वार आदि साधारण अनाज ही नोये जा सकते हैं| दुमट या मटियारी 
ज़मीन उसे कहते हैं जिसके मिद्दी के परमाछ न तो चिकनी मिद्ठी के पर- 
साणुओं के समान छोटे होते हैं और न चलुई मिट्टी के परमाझुओं के बरा- 


*चिकनो मिदट्री को संयुक्त प्रात के पूर्वी भाग में चपई कहते हैं। 
दे 
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बर बड़े होते हैं | किसान ल्लोग इस ज़मीन को सब ज़मीनों से अच्छी 
सममते हैं क्योंकि इसमें लगभग हर प्रकार की फ़सल पैदा हो सकती है। 
गेहूँ, कपास, जौ, गन्ना आदि के लिए यह ज़मीन ख़ास तौर से उपयोगी 
द्ोती है । 

अर्थशास्त्र के विद्वान ज़मीन शब्द में ख़ास ज़मीन के सिवा आबपाशी, 
आबहवा, प्रकाश आदि जिनका असर खेती के ऊपर पढ़ता है, इनको भी 
शामिल करते हैं। इससे अब हम भारतवर्ष में खेतों मे पानी मिलने के 
उपायों का वर्णन करेंगे । हमारे देश में खेतों को पानी के लिए. सबसे 
ज़्यादा भरोसा वर्षा का रहता है | वर्षा की ही कमी या अधिकता के 
कारण उपज अच्छी या ख़राब द्ोती है | साथ में जो नक़शा दिया जा 
रहा है उससे पता चत्र जाता है कि कहाँ कहाँ कितना कितना पानी बर- 
सता है, और साथ ही उससे यह सी पता लग जाता है कि नहरों से कहाँ- 
कद्दों आबपाशी होती है | इस नक़शे से यह साफ़ प्रकट होता है कि इस देश 
में एक स्थान की चर्षा दूसरे स्थान से बिल्कुल ही दूसरी है। जिस जगह 
में तीस इंच से अधिक पानी पिरता है उसके विषय में यह कहा जा सकता 
है, यदि वहाँ उचित समयों मे या उचित स्थानों से पानी गिरा तो फिर वहाँ 
झन्निम उपायों से आबपाशी करने की ज़रूरत न होगी । पर जहाँ तीस और 
बीस इंच के भीतर पानी गिरता है वहाँ वहाँ कृत्रिम उपायों से आबपाशी 
करके पानी की ज़रूरत पूरी करनी होगी । जहाँ बीस इंच से भी कम पानी 
गिरता है चहॉ यदि वास्तव में हमें खेती करनी है तो एकदम से कृत्रिम 
उपायों से आवपाशी करनी होगी। कुछ ऐसी भी जगहें हैं जैसे पश्चिमोत्तर 
के सुखे स्थान ओर बिल्लोचिस्तान जहाँ वर्षा आठ और दुस इंच के घीच 
होतो है। यहाँ तो खेती करने के लिए कृत्रिम उपायों का सहारा लेना 
अत्यंच ही आवश्यक है | पूर्वी राजपूताना, मध्यभारत और दुक्खिन ऐसी 
भी कुछ जगहें हैं जिनमें वर्षा कम होती है और वहाँ खेती पक्ृति देवी की कृपा 
पर ही निर्भर रहती है। वर्षा की कम्री कृत्रिम उपायों द्वारा हो दूर की 
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जा सकती है। भारत में कृत्रिम उपायों हारा आबपाशी निम्नलिखित 
चार उपायों से होती है।-- 


(१ ) सदेव बहती हुईं नदी की धारा को बाँध से रोक कर उसके पानी 
को उस ज़मीन मे ले जाते हैं जहाँ कि आबपाशी करनी होती है । 
इसी सिद्धांत पर उत्तरी भारत की नहरें बनाई गईं हैं। 


(२ ) बिना बॉध बनाये नदी के पानी को नहरों के हारा सीधा ले 
जाकर भी काम निकालते हैं । ऐसी नहरों में तब तक पानी नहीं 
आता जब तक उख नदी का पानी बाढ़ के कारण या उत्तरी देश 
में बफ़े के पिघलने के कारण काफ़ी ऊँची सतह तक नहीं आ जाता। 
इससे ऐसी नहरों को बाढ़ वाली नहर कहते हैं । 

(३ ) घाटी मे बरसात के दिनों में बॉँघ बनाकर पानी भर लेते है फिर 
उस पानी को नहरों के ह्वारा खेतों में पहुंचाते हैं । 

(४ ) पम्प या मोट द्वारा कुए से पानी निकाल कर आबपाशी करते हैं | 

आगे दिये हुये चित्र से यह पता लग जाता है कि किस-किस भ्रांत मे 
कितने कितने रक़बे को किन किन कृत्रिम उपायों से आबपाशी होती है । 
आबपाशी किये गये रकबे में से, जो कि १६२४-२६ में क़रीब क़रीब 

४,७६,००,००० एकड़ था। २,४४,००,००० एकड़ नहरों द्वारा, १,३१७, 

००,००० एुकड़ कुए द्वारा, £८,००,००० एकद ताल्लाब द्वारा, और 

क़रीब क़रीब ४७,०७,००० एकड़ अन्य उपायों द्वारा सोंचा गया था | 

इस चित्न में हम यह भी देखते हैं कि १६२४-१६२६ में कुल जितने रकबे 
पर खेती की गई थी जो कि क़रोब २७०,४१,००,००० पएुकड़ के होती थी, 
उसमें से क्रोब ४,७६,००,००० एकड की आबपाशी कृन्निम उपायों से 
की गई थी । बाक़ी की ज्ञमीन बिल्कुल वर्षा के भरोसे पड़ी रही । आगे 

दिया हुआ चिन्न नं० $ केवत्न ब्रिटिश भारत कौ दुशा बतलाता है । नं० २ 

में देशी रियास्तों की आबपाशी की दशा दी दे | 
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छ्के आसमीय अ्रथशास्त 


इससे अब हमें यह पता लग सकता है कि खेती की सारी ज्मीनों 
को अगर हम प्रकृति के भरोसे घहुत कम रखना चाहते हैं तो हमें आब- 
पाशी करने के कृत्रिम उपायों की ख़ूब उच्नति करनी चाहिये | हिमालय 
की तराई, त्तराई के पास के ज़िल्ले, पूर्वोच बंगाल, आसाम, दक्षिण बह्- 
देश और अरब समुद्र तथा पश्चिमीय घाट के बीच के किनारों के सिवा 
जहाँ कि वर्षा अधिक होती है और जहों कृत्रिम आबपाशी के बिना खेती 
अच्छी तरह से हो सकती है, बाक़ी जगहों के लिए आ्राबपाशी के कृत्रिम 
उपायों की उन्नति करने की बढ़ी भारी ज़रूत है । 

हम ऊपर लिख चुके हैं कि भारतवर्ष में २०,९१,००,००० एकढ़ 
जमीन पर खेती होती है। यहाँ पर यह कह देना भी उचित होगा कि 
असी क़रीब २,३६,१८,७१,६२२ एकड़ ज़मीन ब्रिटिश भारत में और 
१,६३,०९,३६६ एकड़ ज़मीन देशी रियासतों में ऐसी वेकार पडी हुईं है 
जिसमें कि खेती हो सकती है। नौचे दिये हुए नक़शे से यह पता लग 
जाता है कि भ्रमुुक पांव में कितनी ज़मीन बेकार पडी हुई है और जो 
खेती के लायक है।-- 


प्रांत तादाद ज़मीन एकड़ मे 
मद्रास. ३३ १,२३,४८,९१८ 
बस्वई हा, मा ६६,६६8,८ ६8८ 
बंगाल बडे कि श८,२४७,६६२ 
संयुक्त प्रांत .«« ० १,०४,६७, ४८१ 
पंजाब ... ४६; १,६९३,४६,२६९ 
बह्यदेश . «५«८ री मप ६,०१,२१,३९२ 
विहार और उड़ीसा... ७०)६०,७७२ 
मध्य प्रदेश और घरार , १,४७,९४,२७४ 
घासाम . ... ५ १,९०/६४,१९४३ 


पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत ... २७,२३, ९८२ 


दिदुस्तान की ज़सौन छ्पे 


अजमेर, मेरवाढ़ा; भौर भानपुर परगना ६,११,३०+ 
हु 
झुग मी] € , थ है| है 
दिल्ली ० क०र ६२,३७४ 
प्रांचों का जोड़ १५,१११७१)ै रे 
पा वकअमाकमपाजानमत+> नस पियककक.2कका:-> पाने एड कक पक; फपयध्ताममाआामनम 

देशी रियासत तादाद ज़मीन एकड़ 
हैदराबाद ग १०,४०,रै १८ 
मैसूर 8७४ ०० ६,७०,३४ ६ 
बड़ौदा ब्ग् ८5,७१,०४ 
रालियर 5०६ २६,४६,७०४ 
काश्मीर ..« शर ७,६६,१७२ 
मद्रास की रियासतें > ८,६६,०८६ 
मध्यभारत की रियासतें की १३,३१८,७४३ 
राजपृताना पु ९२,६६,१८६ 
पंजाब की रियासतें हे ३,३३,६६२ 
पंजाब एजेंसी रियासतें 0 १८,६४४,८४९ 
बबई की रियासतें ५३८ २,९३,०६० 
संयुक्त भांत की रियासतें न ३,९६२,७६३ 
देशी रियासतों का जोड़ रे १,६३,०४,३४ ६ 
संपूर्ण भारत ..« १६,८२,७७,० १ ८२ 


भारतवर्ष की १६,८२,००,००० पुकड़ से भी अधिक ज्ञमीन के खेती 
के लायक होते हुये सी बेकार रहने का प्रधान कारण आबपाशी के कृत्निस 
उपायों की कमी ही है । इसके सिवाय १७,३७;५१५२४६ एकंड्‌ ज़मीन 
( ब्रिटिश भारत में १९,०१,६४,४४४ तथा देशी रियासतों में २,३२, 
६४,७८२ ) बतसान काल सें खेती के लिये अलुपयक्त है और यह ज़मीन 
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ऐसी हैं कि इसके दोषों को दूर कर देने से यह खेती के ल्ायक़ हो सकती 
है । ऐसी जुमीन का ब्योरा नौचे के चित्र में दिया जाता है । 


खेती के अयोग्य ज़मीन 

प्रांत एकड़ देशी रियासत्तें एकड़ 
मद्रास २,१३१ ,१७, १८५ हेदराबाद २९,७७,६६२ 
बंबई 4,8७,०१,२०४ मैसूर ६६,५२,रपप 
बंगाल १,०२,१७,१७६ बढ़ौदा 8,8३,८०३ 
संयुक्त पाता ६,००,६३,३०४ ग्वालियर $8,४६, २२१ 
पंजाब १,२९,४६,२०७ काश्मीर १5,३६०, २८६ 
ब्रद्यदेश *९,४२,३०,२६८ मद्बास की रियासतते... ६,३३,६२३ 
बिहार उड़ीसा ७७,६२, ३३५ मध्यभारत ११,२४,६२२ 
सध्यप्रदेश बरार ४८,३१६,३१५ राजपूताना ३४७,२६,४३४ 
आसाम ९९,३०,२०० पंजाब एजेंसी १९,०६,८२१ 
पश्चिसोत्तर 5 रियासतें 
सीमाआंत | २१,६९५५,४७ पंजाबी रियासत्तें ७२,७७६ 
सानपुर परगना 
कुर्ग ३,३६४,०४९५ संयुक्त आंत 
द्ह्ली ७१,४४८ की रिसयातें 530 8; 

जोड़ १३,०१,६४,४४४ जोड़ ३,३२,६४,ज८२ 


कुल जोड़, १७,३४,२१,२२६ 


हिहुस्तान की जुमीन डे 


ऐसी जम्मीन पाँच प्रकार की होती है। एक तो वह जो कि पानी न 
होने के कारण खेती के काम नहीं आ सकती । ऐसी जमीन बहुधा राज- 
पूताना, पंजाब के दुक्षिण-पश्चिम में और सिन्ध में पाई जाती है । दूसरी 
दुलदुत्न है जो कि हमेशा पानी से तर होने के कारण खेती के काम में 
नहीं आ सकती । ऐसो जमीन अधिकतर हिमालय की तराई और बहापुत्र 
के मुहाने में पाई जाती है। तीसरी वह जमीन है जिसे बीहड़ (२४- 
शा6 ४70 ) या खड्ड कहते हैं | यह बहुधा जसुना, चम्बल और सोन 
के किनारे पर पाई जाती है | चौथी वह रेही ज़मीन है जो कि सयुक्त प्रांत 
व पंजाब में बहुधा पाई जातौ है। पाँचवीं वह ज़मीन है जो कि उड़ीसा 
और मध्य अदेश में पाई जाती है, और जिसमें कोयला, लोहा इत्यादि 
बहुधा पाये जाते हैं। इन पाँच प्रकार की ज़सीनों से से पहले चार अकार 
को ज़मीने ऐसी हैं जो खेती के लायक़ बनाई जा सकती हैं | केवल्न इनके 
दोषों को दूर कर देने की ही आवश्यकता है और वे दोष भी ऐसे हैं. जो 
सरलता से दूर किये जा सकते हैं जैसा कि हम आगे चलकर वर्णन करेंगे। 
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आठवाँ अध्याय 
खेती में काम करनेवाले 


परिश्रम--लगभय प्रत्येक भारतीय किसान अपनी खेती में ख़द व 
अपने बाल बच्चों के द्वारा ही परिश्रम करता है। पर प्रत्येक गाँव में 
कुछ ऐसे भी किसान होते हैं जो सज़दूर रखकर खेती करते हैं, और कुछ 
ऐसे भी होते हैं जो कि मौके मौके पर और विशेषकर जब कि शीकघ्र ही 
खेती का काम पूरा कर देना चाहते हैं, मज़दूर रखते हैं भारतीय किसान 
अपने काम से एक हृद तक पूरा पूरा निपुण कहा जा सकता है। वह 
मेहनती, सच्चा और देशी कृषिकला में निपुण होता है। पर उसमें 
नदीनता के अनुकरण करने का साहस व घुद्धि नहीं होती, क्‍योंकि 
नवीन उपायों द्वारा किसी को सफलता पाते हुए उसे देखने का मौक़ा 
नहीं मिला है। परन्तु लोगों का यह ख़याल कि वह हितकर नवीन 
उपायों को अद्ृण नहीं करेगा, बिल्कुल ग़त्नत है। जहाँ कहीं उसे भत्री 
भांति यह बताया गया है कि अमुक यंत्र से व अमुक उपाय से अधिक 
लास हो सकता है वहाँ ही उसने उन नवीन उपायों और यंत्रों को स्वीकार 
कर लिया है | श्रन्य व्यवाहारिक चतुर पुरषषों की तरह वह केवल बात 
करने वालों पर विश्वास नहीं करता। अपने पुराने उपायों व पुराने 
हथियारों को छोड़ देने के पहिले, जिनके उपयोगी होने का उसे श्रच्छी 
तरह क्वान हो गया है और जिन्हें उसके पिता व पितामह अ्रच्छी तरद्द से 
चल्लाते रहे हैं, और नये उपायों को अहण करने के पहले उनकी योग्यता 
की वह जांच-पढ़्ताक्न कर लेना चाहता है। यह भौ असत्य है कि वह 
झपनी गईं गुज़री हालत में ही रहना पसंद करता है व उसे सुधाशना 


खेती मैं काम करने वाल्ले ७७ 


नहीं चाहता । जब कभी भी उसे अपनी अवस्था सुधारने का अवसर 
मित्षा है, उसने उससे त्ञाभ उठाया है । पजाब में किसानों के रहन-सहन 
से हमारे उपयक्त कथन का समर्थन होता है । वहां हज़ारों किसान भच्छे 
बीज व बढ़िया ओऔज्ञारों इत्यादि से खेती करते हैं और हससे उनकी 
श्रार्थिक अवस्था की उन्नति हो गई है । उनके रहन-सहन की प्रथा भी 
ऊँचे दर्ज की हो गई है। हमारे किसानों में न तो परिश्रम करने की 
योग्यता की कमी है ओर न थे किखानी के अच्छे उपायों का अवलम्बन 
करके अपनी दशा सुधारने से ही मुंह मोडते हैं और न वे ऐसे विरक्त हैं 
कि संसार में रहते हुये अच्छे भोजन, अच्छे कपड़े व अच्छे घरों में रहने 
का इरादा न रखते हों। भारतीय किसान में यदि किसी बात की कमी है 
तो केवल दो बातों की | पहल्ले तो यह कि वह उन उपायों को जानता 
नहीं है जिनसे कि अपनी खेती और उसके साथ अपनी दुशा की उन्नति 
करले, और दूसरे यह कि उन उपायों को पाने के लिये उसके पास 
साधन नहीं हैं । 

भारत में साधारण किसानों की संख्या १७,३६,००,००० है जिसमें 
से २,३५,००, ००० पुरुष और २,१२,००,००० ख््ियाँ ख़ास खेत में 
परिश्रम करने वाले हैं। बाक़ी के ६,८९,००,००० उनपर निभर रहने 
वाले हैं । ३,८०,० ०,००० खेती करने बाज्ले मज़दूर हैं । इनमें से खेतपर 
ख़ास कर काम करने वाले १,१८,००,००० पुरुष और १,००,००,०००* 
स्त्रियों हैं | बाक़ी के १,६२,००,००० इनपर निर्भर रहने वाल्षे हैं। नीचे 
दिये हुये नक़शे से यह पता लगता है कि भारत के प्रत्येक प्रान्त व देशी 
रियासतों में कितने साधारण किसान व कितने ख़ास कर खेत पर काम 
करने वाल्ने मज़दूर हैं:-- 
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है | साधारण किसान 820%6873% 
अजमेर 3 725 २,१६,४०० २०,६३३ 
अंडमान, निकोबार न 8,१६८ 

आसास «०» गा ४५,२६,२४६ १,४०,२६६ 
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जब हम एक ओर भारत के सारे किसानों को और दूसरी ओर 
खेती के काम श्राने वाली सारी जुमोन को देखते हैं तो एक बहुत ही 
माह की बात दिखाई पड़ती है। भारत मे खेती के काम आने पाली 
जमीन बागसग ३९,२६,००,००० एकड़ है शोर ३१७,३१,००,००० 
किसान हैं । इन किसानों में क्गभग ८,००,००,००० किसान ऐसे हैं 
जो ख़ुद किसानी करते हैं | बाकी के लगभग ६,००,००,००० ऐसे हैं जो 
कि उन ८,००,००,००० किसानों पर निर्भर रहते हैं | इसका तातय॑ 
थह होता है कि प्रति किल्लान पीछे--ऐसे किसान ' जो खुद किसानी 
करते हैं--चार एकड़ से कुछ ही ज़्यादा जमीन है। साधारण तौर से 
एक भारतीय-किसान-कुटुम्व में उन पर निर्भर रहने वाले भी सम्मिल्षित 
हैं। और यदि इन निर्भर रहने वालों को भी किसानों की संख्या में जोढ़ 
दें तो प्रति किसान पीछे केवल २९०३ एकड़ जमीन सालुम होती है। 
प्रति किसान पीछे भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न तादाद में ज़मीन 
रहती है जैसा कि नीचे के नक़्शे से मालूम होगाः-- 


४ किसान पीछे .. प्र न पीछे 
पंत. खिमोन एकड़मे, मात. जान एकड़ मे 
भ्रासाम इ बिहार उड़ीसा ईे 
बंगाल ्े बस्बई १२ 
ब्रह्मदेश दर सद्रास: 4 
मध्यप्रदेश-बरार न्न्रे पश्चिमोत्तर सोमाप्रांत ६१ 
पंजाब 8२ संयुक्त प्रदेश २४ 


इस नक्शे से दम देखते हैं कि हमारे भारतवर्ष में किसान के पास 
घहुधा छोटी सी ही जमोन होती है । सारे मजूदूरों की सम्पूर्ण शक्ति का 
उपयोग भारतीय किसान नहीं कर पाते । ऐसे चित्रों को देखने से 
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भारतीय किसानों की रारीबी की हालत मलक पडती है। दो एकड़ 
जमीन पर खेती करने के लिए पूरे साल के ३६५ दिनों मे से बहुत ही 
थोडे दिनों की दरकार होतीं है। खेत के जोतने व बोने के दिनों में तो 
किसान कठिन प्रिश्रम करता ही रहता है व फ़सल काटने के दिनों में भी 
उसे पूरी मेहनत करनी पढ़तो है, पर साल के बाक़ी दिनों मे वह बेकार 
बैठा रहता है । यही उसकी ग़रीबी का कारण है। दूसरे देशों में जहाँ कि 
प्रति किसान पीछे भारत की अपेक्षा अधिक जुमीन द्वोतों हे, वहाँ किसान 
को क़रोब क़रीब पूरे साल सर तक कास में किसी न किसी तरह लगा ही 
रहना पडता है। इस प्रकार भारतीय किसान के सात्र में बहुत से दिन 
बेकारी में बीत जाते हैं, क्योंकि किसानों के पास सिवा किसानी के कोई 
दूसरा रोजयार भी नहीं है| इसका यही फल्न होता है कि भारतीय 
किसानों की बहुत सी श्रसशक्ति नाहक़ ही बर्बाद हो जाती है । 

ऊपर के कथन से हमे यह मालूम हो गया है कि भारतवर्ष मे कुल 
खेती करने वाले कितने हैं और औसतन श्रति किसान के पास खेती के 
लिए कितनो एकड जमीन है । अरब हम खेती करने वालों की शारीरिक व 
मानसिक शक्ति का ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। १४२६ मे समस्त 
भारतवर्ष के डाक्टरी अल्वेषकों की एक सभा हुई थी। अन्यान्य भस्तावों 
के साथ साथ उस सभा मे निन्न-लिखित प्रस्ताव पास हुआ था । “इस 
सभा का यह विश्वास है कि भारतवर्ष में प्रति चर्ष ऐसी बीमारी से मर 
जाने वालों की संख्या, जिसको हम रोक सकते हैं, औसतन पचास से 
साठ ज्ञाख तक है | ऐेसी बीमारी के कारण अत्येक खेती-बारी में काम 
करने चाल्ों की दो हफ़्ते से लेकर तीन हफ़्ते तक की अ्रसशक्ति की हानि 
प्रति वर्ष होती है । ऐसी बीमारी से प्रत्येक खेती बारी में काम करने 
वाले की श्रमशक्ति में प्रति वर्ष औसतन डीस फ़ौसदी हास होता है, 
और प्रति वर्ष इसी कारण से कमाने-खाने की उम्र मे पहुँचने के पहिले 
पचास फ़री सदी बच्चे मर जाते हैं | यदि उनकी भली भॉति देख-रेख की 

द््‌ 
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जावे तो थे ८०-६० फ़ी सदी की संख्या मे जी सकते हैं। इस सभा का 
यह विश्वास है कि ऊपर दिये हुए श्रक अतिशयोक्ति नहीं किन्तु यथार्थ 
अंक से कुछ कम भी नहीं हैं |” पर उन्हों अंकों को सत्य मानते हुए यह 
कहा जा सकता है कि ऐसी बीमारी के कारण भारतवर्ष के सैकड़ों रुपये 
बर्बाद हो जाते हैं | इस द्वानि के सिवाय लाखों मनुष्यों को इससे बहुत 
कष्ट भी होता है । 

हाल की मनुष्य गणना से मालूम होता है कि भारतवर्ष के कृषिकर्म 
से जनसाधारण की तन्दुरुत्ती का जो संबध है चह प्रकट ही है । भारत- 
वर्ष के सभी हिस्सों में विशेषकर बंगाल, बिहार, उड़ौसा भर सयुक्त प्रदेश 
मे धज़ारों मनुष्य भादों-क्ार के महीने में मलेरिया बुख़ार में भस्त होते 
हैं। इसका परिणाम यह होता है कि एक तो हज़ारों की संख्या से 
मर जाते हैं और दूसरे हजारों काम करने वालों की ताक़त घट जाती है | 
और यही महीने ऐसे हैं जब कि खेतों में काम करने वालों में खूब बल 
होना चाहिये । क्योंकि इन्हीं महोनों में ख़तौफ फ़लल की कटाई आदि और 
रबी के लिए खेत की जोताई व बीज की बोचाई हाती है । इसके सिवाय 
हुक-चर्म रोग ( 00%-फ9077 ) जो कि ज़्यादातर मद्नास में पाया 
जाता है और कात्ा-आजार जो कि बंगाल, बिहार, उडीसा और सयक्त 
प्रांत के पूर्वी जिलों में बहुत फेला हुआ है किसानों की अ्रमशक्ति को घटा 
देता है | रोगों के इस निरंतर आक्रमण का परिणाम यह होता है फि 
मनुष्य की शक्ति क्षण हो जाती है ओर रोजगार के उचित सचाल्लन के 
लिए जितने परिश्रम और निपुणता की आवश्यकता है उनसे वह वंचित 
रद नाते है । यहाँ पर यह कद्द देना सहज नहीं है कि मलुष्यों के स्वास्थ्य 
का खेती की उपज शक्ति पर कितना गझमाव पढ़ता है। पर इससे कोई 
इनकार नहीं कर सकता कि वास्तव सें उसका उस उपज-शक्ति पर बड़ा 
असर होता है । 

भारतवर्ष से जोवन को शन्य परिस्थितियों को तरह इस विषय में भी 
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दुर्भाग्य का चक्र चल रहा है। आयुर्वेद विशारदों की राय है कि भारत- 
चर्ष के लोग कम मेहनतोी होते है क्योंकि उन्हे उचित परिसाण मे भोजन 
और चख्र नहीं मिल्वता । जनता को उचित प्रिसाण में भोजन और वस्ल 
न मिलने का कारण है यहाँ की खेती का अन्य देशों की अपेक्षा कम 
लाभदायक होना और यहाँ की जमीन इसलिए कस लाभदायक होती है 
क्योंकि उस पर उचित परिमाण में परिश्रम नहों किया जाता, और 
यहों की जमीन मे काम करने वाल्ले रोग से पीढ़ित होने के कारण दुर्बल 
होते हैं । इससे वे जरूरत के म्लुताबिक़ परिश्रम नहीं कर सकते । खेती 
की अपेक्ता किसी भी दूसरे रोजगार में किसान के लिए शिक्षा व उन्नति- 
शील विचार रखने की अधिक आवश्यकता नहीं है। उद्योग-घंधों मे यदि 
सजदूर अपढ़ है पर अपने धंधे में निषुण है तो, चूँ कि वह एक अनुभवी 
और शिक्षित व्यवसायी के आदेशानुसार काम करता है, उस उद्योग-घंधे 
में कुल मिलाकर कोई भारी नुक़सान नहीं होता | पर खेती बारी में तो 
स्‍्वय किसान प्रबधकर्तां, मजदूर व व्यवसायी होता है। उसका कास 
किसी दूसरे की अकत्त पर निर्भर नहीं रद्द सकता । इससे किसान के लिए 
शिक्षा की बडी आवश्यकता है । इस दष्टिकोण से देखने से ग्रामीणों की शिक्षा 
प्रश्न बहुत गम्भीर है। सन्‌ १६२१ की सनष्यगणना के अनसार ब्रिटिश 
भारत में पॉच चर्ष से ऊपर के पुरुषों में पढ़े-लिखे लोग १४ ४ फ्री सदी 
थे और पढ़ी लिखी स्त्रियों की संख्या, जो पॉच घए से ऊपर थीं, २ फ्री 
- सदी थीं। सब उम्र के घ दोनों वर्ग के शिक्षित मनुष्यों की संख्या ७४२ फ्री 

सदी थी । १६२६ ई० के बाद शिक्षित सनुष्योंकी गणना करने में हम 
केवल इतना ओर ध्यान में रख सकते हैं कि इस समय से प्रत्येक भांत से 
शिक्षा के उपर ख़ास ज्ञोर दिया गया है। इससे सम्भव है कि शिक्तितों की 
संख्या २, ३ फ्री सदी और बढ़ गई हो | इन अर्को से यह पकद है कि 
शिक्षित मनष्यों की संख्या बहुत ही कम है । ऐसी परिस्थितियों को ध्यान 
में रखते हुये कृषि सबधी जॉच कमेटी ने कहा है कि हिंदुस्तान में आमीयों 


८४ गझ्ामोय अथैशासत 


की उन्नति करने में उनका अशिक्षित होना ही एक महान व भयंकर बाधा 
है। हिंदुस्तान के उन नव्वे फ्री सदी लोगों के निरक्तर होने के कारण वे 
किताब मे लिखी हुईं अनेक ल्लासकारी बातों से लाभ नहीं उठा सकते | 
भारत की ग़रीबी के कारणों का यों तो एक दूसरे से सबंध इस प्रकार का 
है कि एक के कारण दूसरा उपपन्न होता है, दूसरे के कारण तीसरा | इसी 
तरह पहले कारण का भी कोई कारण है। पर यथाथ में इस ग़रीबी का 
भूल कारण शिक्षा का अभाव द्वी है। यहाँ शिक्षा का अर्थ केवल अच्षरज्ञान 
से ही नहीं है । शिक्षा के अंतर्गत वे सभी बातें आती हैं जिससे मनुष्य 
का मनुष्य के विषय सें तथा अन्य सभी सांसारिक विषयों मे साधारण 
ज्ञान बढ़ता है व उचित रूप से काम करने की योग्यता आती है| पर 
केवल अ्रत्तर-ज्ञान के अभाव का प्रभाव बढ़ा ज़राब व शोचनीय पढ़ता 
है। एक तो अज्ञर-ज्ञान के बिना साधारण ज्ञान बहुत मुश्किल से बढ़ 
पाता है, इसके सिवाय जनता में अक्तरज्ञान नहोने से वे सुधारकों के 
गभीर, विचारपूर्ण व सुमधुर व्याख्यानों स्रे तथा अन्वेषकों के निरतर परि- 
अ्रम करने पर जो अन्वेषण हुए हैं उनसे ज्ञाभ नहीं उठा सकते | फिर 
अच्षरज्ञान के बिना साधारण ज्ञान न बढ़ा पाने से उनके विचार बहुत 
सकुचित रह जाते हैं व्‌ उन्नति की आशा या किसी प्रकार की महत्वाकांचा 
तो उनमें ज़रा भी नहीं रह जाती और उनके विचार तथा रहन-सहन का 
दर्जा बहुत नीचे रहता है जिससे उनकी श्रमशक्ति बहुत घट जाती है क्योंकि 
विचार और रहन-सहन के दर्ज से तथा श्रमशक्ति से घना सबंध है । 


नवाँ अध्याय 
खेती का मूलधन 


किसी भी व्यापार में सूलधन दो प्रकार का होता है--पहला स्थायी 
सूलधन, व दूसरा अस्थायी मूलधन | किसान के स्थाई मूल धन डसके 
खेती के औज्ञार, बैल, मेंस, बैलगाडी इत्यादि हैं | उसके अस्थायी मूल- 
धन खाद, बीन, मज्नदूरों की सज़दूरी--यदि किसान किराये पर मज़दूर 
रखता है--इत्यादि हैं। स्थाई मूलधन सजीव व निजोंव दो भागों में 
बैंटे हुए हैं । सजीव स्थायी मुज्धन उसके बैत्न व मेंस इत्यादि हैं । निर्जोब 
स्थायी मूलधन में हल, हल जोतने का जुआ व जोत गाड़ी इत्यादि आते 
हैं। पादा व पटेला सी निर्जोव स्थाई मुलधन हैं । 


खेती के ओजार 


भारतीय किसान के खेती के औजार बहुत ही मामूली व सस्ते होते 

“हैं। थे ज्ञोग बहुधा निम्न-लिखित ओऔज्ञार काम में लाते हैं| हल जैसा 
कि अन्यनज्न चिन्न में दिया गया है यही हल लगसग सारे सारतवष में काम 
में आता है। पर भिन्न-भिन्न स्थानों के हल पुक दूसरे से आकर व पअकार 
में थोढे से ही विभिन्न होते हैं । जहाँ की ज़मीन चिकनी व स्थिर होती है 
वहाँ बहुधा मज़बूत व वज़नी इत् काम में लाये जाते हैं । जहाँ की ज्ञमीन 
रेतोलो द्ोती है वहाँ बहुधा हलके हल काम में लाये जाते हैं | हलों की आपस 
की विभिन्नता ख़ासकर उनके लोहों में पाई जाती है जिसे कहीं कहीं फल्ल, 
फार इत्यादि भिन्न सिन्न नासों से पुकारते हैं । भारत के किसी किसी हिस्से 
में, ख़ासकर राजपूताने की रेतीली ज्ञमीनों में, ऐसे हल काम में लाये 
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जाते हैं जिनका फल या फार लक्कडी का ही होता है । बहुधा ऐसे इल 
बीज बोने के और क्‍्यारी बनाने के काम में भी लाये जाते हैं | 

जुआ भी लकड़ी का बना हुआ होता है, जैसा कि अन्यन्न चित्र में दिया 
हुआ है। यह वह वस्तु है जो हल चलाते समय व पटेला चत्लाते समय 
या कप से भोट हारा पानी खींचते समय बैल के गले के ऊपर डाल कर 
उन्हें जोता जाता है। जिस चसडे की या डोरी की पट्टी से उसे बेल के 
गत्ते में बाँधते हैं उसे जोत या जोती कहते हैं । बैल को सरहालने के लिए 
उनकी नाक से बंधी हुईं जो डोरी बेल्नों के हाँकने वाले के हाथों में होती 
है उसे रास कहते हैं। 

पाटा था पटेल्ला या हेगा खेती का वह सामान है जिसे खेत को 
जोत लेने के बादू उसको ज़मीन को बराबर करने और मिट्टी के ढेल्ों 
को बराबर बराबर चारों तरफ़ तोढ देने के क्षिण उसमें बेल जोत कर 
खेत के चारों तरफ़ चल्ना देते हैं। भारत की खेती या खेविहारों की 
सादगी का यह पटेला एक श्रच्छा उदाहरण है। यह पटेला क्षकड़ी का 
एक चौडा पट कुछ सोदा लगभग दस फुट क्लम्वा दुकड़ा होता है।इस 
लकडी के ऊपर दो खू दे गड़े रहते हैं जिनके सहारे रस्सी बांध कर उनमे 
बेल को जोत देते है । 

चेंगा या नाई वास की वस्तु सी बत्ती के काम में आती है। यद्द 
बहुधा बेंत की बनी हुईं एक नज्जी होती है जो हल की सूठ के पास बेंधी 
रहती है । हल तो जूमीन से कोंड बनाता जाता है। और यह नाई 
उन क्यारियों से दीज डाक्षत्री जाती है। नाई के ऊपर का हिस्सा उस 
कुप्पी की तरह होता है. जिसके द्वारा लालटेन सें तेल डाला जाता है । 
इसरो कुप्पी के आकार वाले नाई के मुंह मे एक आदसी बीज छोड़ता 
जाता है। 

पुर चा चरसा चमढ़े का एक बडा भारी थैल्ा होता है। इसे कई 
जगहें में मोट भी कहते है | इसे कुएं मे डाल कर इसके द्वारा पानी 
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निकाल्षा जाता है जो खेतों में जाता है। सोट भी बेल द्वारा खींचे जाते 
हैं। मोद की रस्सी जो बैल के गले के ज्ञ॒ुए में बेची रहती है एक गिरी 
यथा गढ़ारी के ऊपर से होकर आती है। 

खुरपी था ख़रपा गोढ़ने या निराने के काम आता है। हँसिया 
फ़सल काटने के काम आता है | पंचावरा या कलारी सी एक ऐसा दृथि- 
यार है जो आदमी के हाथ के पंजे की तरह बना रहता है। इसकी 
उगलियाँ जो कि कदी या लोहे की बनी होती हैं, मुदी हुई रहती हैं 
जो दांय चक्काते समय पाल को बढोरने के काम आता है । 


इनके अतिरिक्त कुदाज्न है जो खोदने के काम में आता है। 


इन सब के सिवाय टोकरियों, फावडे, गंडासे वगैरह भी कुछ छोटे- 
मोटे औज्ञार होते हैं | यही खेती की सारी सामभ्रियाँ हैं । 


ये औज्ञार भारत में खेती के काम के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। ये 
अत्यत ही सादे होते हैं व ऐसी वस्तुओं के बनाये जाते है जो कि लगभग 
सभी जगहों में सरलता से मिल जायें व हृट-फूट जाने पर सरत्ता 
से सुधर जॉय । इनसें न॒ तो दाम ही अधिक लगते हैं और न एक 
जगह से दूसरी जगह ले जाने में ही भारी होते हैं। भारत के एक साधा- 
रण हल का दास केवल पाच से दस रुपये तक होता है | जुआ, जोत 
और रास में भी पॉच रुपये से अधिक नहीं क्षणते | पाटा या पदेला तो 
केवल दो ढाई रुपये मे हो आ जाता है। चोंगा या नाई में बहुत लगा 
तो आठ आने । सोद में दस-बीस रुपये से अधिक नहीं लगता । मोद 
की डोरी भी दस-बीस रुपये के भीतर आ जाती है। गिर्रो मे एक रुपये 
से अधिक नहीं लगता | खुरपो आठ आना, हँसिया आठ आना, कछुदाल 
दस बारह आना, फावडा लगसग एक रुपया, पंचावरा एक रुपया--बस 
यही यहों के खेती के औज्ञारों के दाम हैं। इस प्रकार साधारण तौर से 
भारतीय किसानों के पस निर्जीव स्थायी मूलधन, यदि प्रत्येक किसान के 
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पाल एक ही एुक औज्ञार हो, तो चाक्नीस और पेंसठ रुपये के बीच 
होता है । ; 

खेती के स्थायो मूलधन का दूसरा हिस्सा सजीव स्थायी मुलधन है। 
एक भारतीय किस्राच के पास चहुधा एक जोड़ बैल या एक जोड़ भेंसे 
होते हैं । यदि इनमें से चह अधिक रख ले तो यह उसकी मज़ों है । एक 
ज्वारे से ( एक जोड बैल से ) बहुधा दस से पंद्रह एकड़ जुमीन पर खेती 
हो सकती है । एक सामूली बैल चाज्नीस से साठ रुपये में और अच्छा 
बैज्ञ सौ सवा सौ तक से आ सकता है। एक सासूली सेसा पचीस-तीस 
रुपये से व. एक अच्छा सेंसा चालीस-पचास रुपये में आ जाता है। 
किसान लोग इस से अ्रधिकृवर काम लेना पसंद नहीं करते क्योंकि भेंसे 
से कास बैज्ञ की अपेक्षा धीरे होता है। ग़रोब किसान हो चहुधा सेसे से 
खेती करते हैं जिनके पास चार-छु बीधे से अधिक ज़मीन नहीं होती । 
सम्पूण भारत में खेती का कुल रक़बा लगभग ३९,२६,०८,००० एकड़ 
है व बैल और भेसों की संख्या क्रमशः ९,१२,७१,००० तथा १३,०४, 
००० है। इससे हम यह अनुसाव कर सकते है कि एक जोड़ बेत्त या 
भेंसे से लगभग बारह एकड ज़मीन पर खेती होती है । 

आगे दिये हुए नकशे से यह मालूम हो जाता है कि किस छिस प्रान्त 
में कितने कितने बेल व सेंसे हैं च एक ज्वारे पीछे कहाँ कहाँ कितनी 
कितनी खेती होती है। ( यद्द रिपोटे ३६२२-२८ को है )। 

आये दिये हुए 'अर्कों से यह पता लगता है कि एक स्थान से दूसरे 
स्थान के बैज्ञों की ( भेंसे सहित ) फ्री जोड़ पीछे खेती के रक्बे की तादाद 
में विचित्त विभिन्नता है। यह विभिन्नता ख़ास कर सिन्न-सिन्न स्थान के 
सिन्न-मिन्न प्रकार की फ़लल और ज्ञमीन पर निर्भर है । सिंचाई के भिन्न- 
सिन्न उपायों से भो स्थान-स्थान के बैल व मेंसों को फ्री जोड़ी पीछे खेती 
के रक़बे मे अन्तर हो जाता है। बैलों की ताक़त या उनके शरीर की 
बनावट से भी इस बात पर असर पड़ता है कि एक जोड़ बेल से कितनी 
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खेती का मु धन ६१ 


एकड जसौन जोती का सकती है। इससे यह समझना हमारे लिये कठिन 
न होगा कि जहाँ की ज़मीन चिकनी व कड़ी है वहों की अपेत्ता जहाँ 
जमीन रेतौज्ञी व फुसफसी है वहाँ प्रति ज्वारे पौछे अ्रधिक खेती हो 
सकती है | 

जिस जमीन पर गेहूँ व कपास' जैसी फ़तल को खेती होती है जहाँ 
जुदाई और सिचाई की बए-वार ज़रूरत पढ़ती है वहाँ बैज्ञ की एक 
जोढी से कम्त ज्मीत पर ही खेती हो सकती है । ऐसे ही जहाँ सिचाई 
का काम वेतन द्वारा कुँए से होता है वहों की अपेत्ता जहाँ सिंचाई नहर 
या तालाव से होती है वहों एक जोड बैल से कुछ अधिक ज़मीन पर 
खेदी हो सकती है । और जहाँ पर मज़बूत बेल पाये जाते हैं वहाँ पर ऐसे 
बेलों की एक जोड़ी से अधिक खेती हो सकती है | पर जहाँ पर कमज़ोर 
वैल पाये जाते है वहां प्रति जोड़ पीछे उससे कम्त ही खेती होगी । 

यह आस शिकायत है कि भारतवर्ष में ढोरों की हाह्मत ज़राब होती 
जा रही है और बैत्न की अच्छी जोड पाने की कठिनाइयों हाल से ही 
होने लगी हैं । इसका कुछ कारण तो यह हैं कि खेती का काम बढ़ता 
जा रहा है और बैलों की सॉग भी बढ़ती जा रही है, किन्तु इसका सुख्य 
फारण तो यह है कि बैलों को काफ़ी चारा नहीं सित्ञता व नसल भी 
अच्छी नहीं होतो । भारत में ऐसे बहुत से अच्छी नसत्न के बैल है जो 
कि ज़ास अच्छे नसल के हैं और उनको पेदाइश की और चारे की ख़ास 
परवाह की जावे तो अब भी यहाँ अ्रच्छे बेल होने जग । सयुक्त आंत में 
कोसी और पचार जाति के बैज्ञ होते हैं। पञाब के दरियाना और शही- 
वाल वैल प्रसिददू है। सिन्‍ध सें थार-प्रकार और सिन्धी नास के बैल 
होते है। सध्यभारत के सालवी, गुजरात के ककरेज, काठियावाड के ग्रिर, 
मध्यप्रदेश के गावलाव और सदरास के अग्रेल और कंगयाग, भारत के 
प्रसिद्ध बेलों में से हैं जो कि सारे देश में ज़रा सुप्रबन्ध के साथ फैला 
दिये जा सकते हैं । 


श्र आमीय अर्थशासतर 


अस्थायी मूलधन 


जिस अस्थायो मुलधन का उपयोग किसान अपनी खेती में करता 
है वह तीन वस्तुओं का होता है--खाद, बीज, और मजदूर आदि को 
देने के लिये कुछ नक़द रुपये । भारत में ऐसे बहुत कम किसान हैं जो 
कि श्रपनी ज़रूतर का सारा स्थायी सूलधन अपने आप जाते हैं। अभी 
तक इस बात की जाँच-पड़ताल करने की कोई कोशिश नहीं की गई है 
भारत में फ्री सदी कितने किसान अपना ही अस्थायी मूलधन लगाते हैं 
पर बहुत से स्थानों के किसानों को देखने से तो यही कहना पड़ता है कि 
उनकी संझ्या बहुत ही कम है । हॉ, खाद के विषय में यह बात नहीं कही 
जा सकती | अधिकतर किसान अपनी ही खाद का उपयोग करते हैं । 


खाद्‌ 


भारत में कई प्रकार की खादे होती हैं जिनको कि किसान अपनी 
खेती के काम में लाता है जैसे गाय-मेंस का गोबर, खली, जानवरों की 
हड्डी, जौनी, इत्यादि । इन सब में गोचर का सब से श्रधिक उपयोग होता 
है | दूसरी खादें किसी ख़ास फ़सल के काम आती हैं| गाय, बैल आदि 
के गोबर जो गौशाला से बाहर निकाल कर या घर के लौपने से बचा 
हुआ गोबर गांव के किसी घूर में जमा कर दिया जाता है और वहीं कुछ 
दिनों के वाद सडकर खाद बन बाता है । हम ज्ञोग तो इस कूडे-कर्काट 
का महत्व समझते नहीं। क्‍योंकि यह ग्रोवर ज़ासतौर से खाद बनाने की 
नीयत से तो किसौ गडढे में प्रथ के साथ रकखा नहीं जाता ! ्रति दिन 
गाँव का लगभग ग्रत्येक गृहस्थ अपनी गौशाला और घर की सफ़ाई करने 
के बाद उन सब गोवरों को गॉव के किसी एक जगह में इकट्ठा करते जाते 
हैं। उसी घर में और भो तरह-तरह के कूठे फेंके जाते हैं जब तक कि 
वह किसान उस खाद को अपने खेत में नहों ले जाता | और अत में यह 
गोबर की बनी हुईं खाद हमारी फ़सज् को उसके कट जाने तक, भोजन 


खेती का मूल घन है 


देती रहती है। किसी एक गाँव से जो गोबर निकलता है वह सबका सघ 
सीधा खाद नहीं बना दिया जाता । सात्ञ के आ्राढ महीने तक तो बहुधा 
उसके कंडे बनाकर जल्ला दिये जाते है। केवल चार महीने बरसात के 
गोवर घरों में फेके जाते हैं जो कि खाद बन कर खेती के काम आते हैं । 
आदमियों की बिष्ट सी बढ़ी अच्छी खाद होतो है पर भारतीय 
किसान को इससे एकदम नफ़रत हो जाने से उसे एक बहुत ही लाभ 
दायक खाद से वचित रहना पड़ता है। गाँव के लोग अकसर खेतों में ही 
दिशा कर्म कर भ्राते हैं भौर वही उस ज्ञमीन पर फैल कर मिल जाती 
है। पर चूंकि वह ज़मीन के ऊपर ही रह जातो है इससे उसके खाद का 
गुण बहुत कुछ उड़ जाता है। इसके सिवाय वह आस-पास की हवा को 
दिगाड कर नुक़सान पहुँचाती है और पुक ऐसे अकार के कीडे उत्पन्न 
करती है जो उने खेतों में नगे पैर चल्लने चालों के पेर के द्वारा अवेश कर 
उनको आँखों तक पहुँच जाते हैं | फिर वहाँ एक से अनेक होकर मनुष्य 
शरीर को बहुत हानि पहुँचाते हैं | इस बीमारी को हुकवर्स ( ॥00-- 
ज्णाए ) नाम से पुकारते हैं। 
भारत में खल्ली को खाद के काम मे अ्रवश्य लाते हैं पर उससे पूरा- 
पूरा फ्रायदा नहों उठाया जाता है। खली का दो श्रकार से दुरुपयोग 
हो जाता है। एक तो बड़ी भारी तादाद में तिलहन विदेशों को 
भेज दी जाती है जैल्ला कि आगे दिये हुये अंकों से मालूम होगा। 
१६१०-११ से लेकर १६२४-२५ तक किस किस प्रकार के कितने कितने 
परिसाण में तेलहन पैदा हुए और किस किस परिसाण में विदेशों में भेज 
दिये गये । 
इन अंकों के औसत से यह पता क्षगता है कि १८ फ़ी सदी तेलहन 
की उपज देश से चाहर भेज दी जातो है और इससे यहाँ की खेती को 
कितनो हानि होती है इसका भी अनसान दम जगा सकते हैं । जो कुछ 
तेलइन देश में बच भो जाती है उसमें से ज़्यादातर ढोरों को खिला दी 


६४ ग्रासीय अथैशासतर 
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| 
। 
बिनौले २,७६,६७, ००० । २१,६८,००० । प्द 
| 
मूंगफली १,४०,१९६,००० | २८,४२,००० २० 
। | 
राई और सरसों. | १,७०,६३,००० | २८३२२१,००० | १६ ९ 
अलसी । ६६,१९,००० ' ३४३६,४२,००० ६७ 
| । । 
तिल | ६७,६४,००० ; ७,७६,००० ह १११०४ 
॥ ॥] 
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ना निधि ताज ननसलक्लासनान 


जाती है और इससे ज्ञमीन को कोई फ़ायदा नहीं होने पाता क्योंकि ढोरों 
का वह खत्ती वाला गोबर भी कड़ा बनाकर जला दिया जाता है | 


भारत में पहिल्ले मरे हुए जानवरों का या डनके अस्थिपंजर को बाहर 
के खेतों में फेक देते थे जो कुछ काल बाद आपही आप सड-गज्कर मिद्दी 
में सिल्न जाते थे | गोंवों मे अब भी यही किया जाता है। किन्तु गत 
तीस वर्षों स जानवरों की हड्डियों भी विदेशों को भेज दी जाती है जिनसे 
कि वहाँ तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं व जो वहों खाद का सी फास 
देती हैं। १६२६-२७ में १,००,००४ टन हड्डियों जिनका मुल्य 8७, 
७६,००० श॒पये था भारत से बाहर भेज दी गई | खली की तरह हृढ्डियों 
को भी विदेशों मे भेज देने से भारत के खेतों की उपज को बढ़ा घाद्ा 
पढ़ता है । 


खेती का मुल्घन श्र 
बीज 


बीज और फुटकर ख़र्च के रुपयों के लिए किसानों को महाजनों और 
साहुकारों का आश्रय ल्लेना पडता है। किसानों को हम बहुधा यह 
कहते सुनते हैं कि “जैला बोयेगा वैसा काटेगा”” पर वास्तव में अपने 
खतों में बीज बोने की क्रिया की ओर थे ज्ञोग बहुत ही कम ध्यान देते 
हैं। यह सच है कि किसान यदि धनवान हुआ तो आगामी वर्ष बोने के 
लिए वह बहुत बढ़िया बीज रख छोड़ता है। पर ऐसे धनी किसान बहुत 
कम हैं और चहुतेरे किसान बीज के लिए मद्दाजनों और साहुकारों पर ही 
निर्भर रहते हैं । पाश्चात्य देश का किसान दो बात तो जरूर करता है । 
एक तो यह कि जब फ़सक्ष खड़ी रहती है तो उस फ़सल्ष के सिवाय ओो 
कुछ दूसरी फ़सल उस खेत में डगी रहती है वह उसको उखाड़ कर फेक 
देता है ताकि उसकी फ़सल के साथ कुछ और न मिलने पावे, और 
दूसरे यह कि फ़सल काटने के पहिले उस खेत मे उस फ़सल के अच्छे 
दानेदार पौधों को अलग काट करके रख लेता है। भारतीय किसान बीज 
इकट्ठे करने से इन बातों पर ध्यान नहीं देते । 
बीज के चुनाव की अपेक्षा भारतीय किसान उसे रखने मे अधिक 
होशियारी दिखाते हैं। गेहूँ, जो, चना इत्यादि अनाजों के बीज जो कि 
फ़ी बीघा तीस सेर से एक सन तक डाले जाते हैं अकसर, भसेरों में रक्खे 
जाते हैं | बीज को घुन से बचाने के लिए उसके साथ राख व होंग मिला 
देते है। ख़ासकर उरद मे हींग और ज्यार मे राख मिला कर रखते 
है। साहुकार यथा महाजन सी जो कि किसानों को चीज उधार देता है, 
बौज के नास से कहीं अनाज अज्ञग नहीं रखता | वह अपने सप्ती अ्रनाज 
को एक ही में रखता है । गेहूँ, जी और चना ऐसे अनाजों को चह एक 
ही खत्ती से भर देता है। उनके पास ढेरों श्रनाज होता है, इसी से एक 
जाति के सभी अनाजों को एक साथ रख देता है। ज्वार व बाजरा भसेरों 
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में या कुठोलों में रक्‍्खे जाते हैं | उरद, मुँग, सरसों इत्यादि मटकों मे 
रक्खे जाते हैं | ज़मीन में अ्रनाज रखने के लिये एक गढ़ढा खोद दिया 
जाता है | कभी कभी उसमें इंट व चूना लगाकर उसे पक्का भी बना देते 
हैं, उसी को खत्ती कहते हैं | खत्ती अ्रगर कच्ची हुईं तो भूसा या पयाल 
उस पर बिछाकर और दीवालों में लगाकर उसमें अनाज रखते हैं । खत्ती 
उन्हीं जगहों में बनाई जाती है जहों पानी की सतह काफ़ी नौची होती है 
ओर जददों अ्रधिक पानी नहीं गिरता | इसी से ये खत्तीं, मध्य प्रदेश, 
पंजाब, राजपूताना, मध्य भारत, पश्चिमीय संयुक्त प्रांत और बंबई में 
पाई जाती हैं । पूर्वी संयुक्त प्रांत, आसाम, बिद्दार, बंगाल और बर्मा में 
खत्ती नहीं बना सकते हैं | खत्ती से ज्ञाभ यह होता है कि उसमे ढेरों 
अनाज रख दिया जा सकता है। पर उसमे ऐब यह है कि उसमें पानी या 
हवा जल्दी प्रवेश कर सकती है और बहुधा चूहा भी उसमें जाने के लिये 
अपनी राह बना लेता है श्रौर अनाज को बहुत नुकसान पहुँचता है । 

ससेरा भी एक कच्ची या पक्की कोठरी है जिसकी दिवारों में चारों 
तरफ़ भूसा लगा रहता है । पक्का भसेरा बढ़े बडे महाजनों के यहाँ होता 
है। साधारण गोंवों में कथ्चा भसेरा हो पाया जाता है। 

मिट्ठी के चार दीवारें कहीं बनाकर तैय्यार करते हैं । एक कोठी आढ- 
दस फुट के क़रीब ऊँची या कभी इससे कुछ बढ़ी था कभी इससे कुछ छोटी 
भी होतो है । इसके भीतर अनाज भर कर ऊपर को मि्ठी से बंद कर देते 
हैं। अनाज जमा करने के इन सब देसी उपायों में मिट्ठो के पके हुए 
मटकों में रखना सब से अधिक प्रचलित है। इस प्रकार के अनेकानेक 
उपायों से रखने पर भी धान सुरक्षित नहीं रहते और उनमें ग्रकसर घुन, 
सुढ़ी था और तरद्द के कीड़े लग जाते हैं | 


साहूकार और महाजन 
भारत के प्रत्येक भार में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जिनका मुख्य 
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रोज्ञगार गरीब किसानों को रुपचा या अनाज उधार देना है। संयुक्त पंत 
और एंजाब में ऐसे लोगों को साहूकार, पूर्चों संयक्त आत और चिह्वार में 
सहाजन, और सच्य प्रदेश में धनी कहते हैं | इसी प्रकार मिन्न सिन्न आंतों 
में उनको मिन्न भिन्न मान से पुकारते हैं। साहुकारी प्रथा के झचुसार 
साहुकार और किसान का परस्पर पुक दूसरे के अति कुछ कर्तव्य व पुक 
दूसरे पर कुछ कुछ अधिकार भी होता है | साहुकार का ऋरतच्य किसानों 
को ज़रूरत के अदुसार उपनत्र के काम के लिये था ्मधारण काम के लिये 
रुपये या अनाज उधार देता है । और किसान के ऊपर उसका यह हक़ 
होता है कि जब तक उसका ऋण न दिया जावे तब तक के लिए वह 
किसान की फ़सकू पर क़बज्ञा कर सकता है । किसान का कर्तव्य यह है 
कि चह अपने साहुकार से ही लेन-देन करें, दूसरे से नहीं और जर्मींदार का 
लगाच चुका देने के बाद अपने सहाजन का सारा छुकता कर दे, तब फिर 
दूसरे काम के लिये अपनी फ़सल पर हाथ लगावे | किसान का खाहुकार 
के ऊपर यह हक्ल भी है कि चह अपनी ज़रूरत के अचुसार अपने साहूकार 
से रुपये या अनाज उधार के के | हम ऊपर कह चुके हैं कि साहुकार दो 
प्रकार से उधार दे सकृता हैं--रुपये या अवाज़ तथा अन्य वस्तुएँ । जब 
साहुकार अवाज्ष डधघार देता हैं तो फिर फ़सल के बाद अपने अनाज के 
साथ उस परिसाण का आधा या चौथाई अनाज व्याज के रूप से उस 
किसान से और ले लेता है । और जब दुपये उचार देता है तो स्थाल 
स्थान पर सिल्‍त सिनन्‍न दर से वह व्याज्ञ भी ले लेता हैं अथवा अपने सूुल 
'और उसक्त ब्याज के पैसे से वह उस किसाव की फ़लल ख़रोद लेता है | 
लव उसने फ़सल को ख़रोदा तो वाज्ञार साव ले फ़ी रुपया पीछे सेर आधा 
सेर अधिक लता है । व्याज् का दर बहुधा एक महीने के लिये दो रुपये 
सैकदा होता है 
साहुकार और किसान का हिसाव साल में दो दुफ़े होता है। एक 
तो ख़रोक़ की फ़्लर के बाद दिवाली के आस-पाल, दूसरा रबी के फ़सल 
छ 
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के बाद जेढ के दशदरे के आस-पास साहुकार हिसाब करते समय कुछ 
और किसानों के सामने अपने किसान को पिछले छ महीने का सारा लेन 
देन दिन और तारीज़ के अनुसार सुनाता है फिर उससे क़बूुल कराकर 
बाक़ी का द्विसाब चुकता करा कषेता है । अगर चुकता करने से कुछ लेन- 
देन बच रहा तो फिर अगले छ महीने के लिये नये खाते में डाल देता है | 

ऊपर कहे हुये अनुसार की साहूकारी लगभग सारे भारतवर्ष में 
चक्तती ही है। पर उपज के दाम के बढ़ जाने के कारण आजकल इस 
प्रथा में छुछ हेर-फेर व व्यभिचार होने लगा है। एक बात बहुधा यहद्द 
देखने में भ्राती है कि साहुकार जब अनाज उधार देता है तो खाते में 
किसान के नाम अ्रवाज न लिखकर, बाज़ार भाव से उस अनाज का फ्री 
रुपया सेर आ्राघ सेर कम दास लगाकर रुपया ही खतिया लेता है, और 
फिर उस रुपये पर प्रतिमास दो रुपया सेकड़ा के द्विसाब से ब्याज भी 
लगाता है। फिर मूल्लधन और सूद को मिलाकर फ़सल के बादू बाजार 
भाव से फ़ी रुपया सेर आध सेर अधिक क़्गाकर किसान की फ़सल को 
खरीद लेता है। यह व्यभिचार पुराने साहूकारों में नहों पाया जाता है | 
यह तो नये साहूकार ही करते हैं। सब साहूकारों में यह एक बात्त बराबर 
पाई जाती है कि जो साहूकार अनाज वापस लेता है उसमें की श्रच्छी- 
श्रष्धी चीज़ें बाज़ार मे जाकर बेंच आता है श्रौर मामूली चीज़ों को फिर 
किसानों को उधार में दे देता है । 

कभी कभी छोटे-छोटे व नये-नये साहूकारों में एक और बात भी पाई 
जाती है कि उनके पास तौलने के तीन-तीन बाट होते हैं। हल्के बाद 
से तौलकर वह किसानों को देता है और भारी बाट से तौल कर उनसे 
लेता है, पर जब कोई सरकारी अफ़सर जाँच के लिये आरा गया तो फिर 
उन दोनों को छिपा कर असली बाट दिखला देता है । 
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दसवाँ अध्याय 
हिन्दुस्तान में खेती की क्ियाये 


भारत में कृषि-व्ष को फ़सली साल कहते हैं । वह कुंभार बदी एक 
से आरंभ होकर बारह महीने के बाद भादों सुदी अ्रमावस को ख़तम 
होता है। बहुत से स्थानों में एक साल में दो फ़सलें होती हैं, एक ख़रीफ़ 
और दूसरी रबी । ख़रीफ़ जेढ से लेकर कातिक तक और रबो कातिक 
से लेकर बेसाख तक चत्नता है | ख़रीफ़ में निम्नलिखित चीज़ें बोई जाती 
हैं जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, उरद, मूँग, रमास या बोड़ा, अरहर, 
अंडी, तिज्न, सन, धान, इत्यादि । रबी में गेहूँ, जद, चना, मटर, सरसों, 
अलसी, इत्यांदि । 

भारत में चर्षा ऋतु से कृषिकर्म आरंभ हो जाते हैं। इसके पहिल्ले 
किसान अपने खेतों मे खाद डाल कर उन्हें तैयार रखता है। यह काम 
चर्षा आरंभ होने के लगभग दुस या पंद्रह दिन पहले हो जाता है| 
बहुधा भारत के किसी-किसी हिस्से में जून के आरंभ में ही वर्षा का आरंभ 
हो जाता है व किसी किसी स्थान में इससे कुछ देर बाद आरभ होता 
है । खाद डालने का कोई ख़ास मार्के का ढंग नहीं होता । धूर से किसान 
उन्हें उठाकर अपने खेतों से कुछ समान समान दूरी पर छोटी छोटी देरियों 
में रख देता है । एक बार दो-तीन दिन तक अच्छी वर्षा हो जाने के बाद 
जब खेत में ओट आा जाती है तब॑ वह खेत जोत दिया जाता है। फिर 
खाद को फावडे से खेत में फेल्ला देते हैं। फिर एक बार हज चलाने के 
बाद उस पर पाद चला देते हैं जिससे सब ढेल्ले फूट फूट कर चारों तरफ़ 
भ्रच्छी तरह से फेल जाते हैं। जिस खेत में फ़लल बोई जाती है उससें 
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वैसे ही बीज बोने के पहले जुताई की आवश्यकता होती है। मक्का और 
ज्वार के खेत अ्रक्सर दो बार जोते जाते हैं। बाजरे के किये एक बार के 
हल्न चलने से काम निकल जाता है । कपास के खेत में बीज बोने के पहले 
तीन-चार बार इल चलाया जाता है। रबी के वे खेत जिनमे गेहूँ, जो, 
सरसों, इत्यादि बोना होता है, ज़्यादातर ख़रीक़ की फ़संत् बोने के बाद 
एक दो दुफ़ा जोत कर छोड़ दिये जाते हैं जिससे उनमें खूब पानी भरे, 
और कुआर कातिक में फिर दो तीन दुक़्ा जोत कर और पाठा देकर बोये 
जाते हैं । बार बार जोतने व पाठा चलाने से चह मिद्दी एक रस पाली होकर 
बीज को अहण करने व उससे पौधा उत्पन्न करने के ल्लायक़ हो जाती है । 

इस प्रकार खेतों में खाद डाल्नना खेती की पहिली विधि हुईं | दूसरी 
विधि खेतों की जुत्ताई करना है। जुताई के चित्र अन्यन्न दिए गए हैं। 

अब तीसरी विधि उसमे बीज बोना है । बीज दो प्रकार से बोये जाते 
हैं। एक तो खेत को जोत कर बोजों को चारों तरफ़ हाथ से बखेर देते 
हैं। इसे हम छिटका या बखेरू विधि कह सकते हैं । दूसरी'विधि क्यारू 
कही जा सकती है। खेतों को बौज बोने के पहले जोत लेते हैं पर बीज 
बोने के समय फिर से उस पर हल चलाते जाते हैं और साथ ही साथ 
कू डो ( नाई ) के ज़रिये जो कि इल को मूठ के पीछे बंधी रहती है उसी 
हल् द्वारा बनाई हुईं क्यारियों में बीज छोड़ते जाते हैं । इन विधियों के 
चिन्न अन्यत्न मिलेंगे । 

ख़रीफ़ मे मक्का, ज्वार, ओर कपास के बीज की कू'डी बना कर बोते 
हैं। बाजरा, उरद्‌ और मूँग के बीज को बखर कर बोते हैं । जब ज्वार 
को चारे के लिए बोले हैं तो उसके बीज चबखेरू विधि से बोये जाते हैं । 
रबी से चना, सटर और जई बखेर कर बोते हैं। बाक़ी के अनाज फूडी 
द्वारा बोये बाते हैं । 

खेती से चौथा काम सिंचाई का होता है। हम जैसा कह चुके हैं, 
भारत में सिचाई के कई ज़रिये हैं। पर सिचाई का चाहे जो ज़रिया हो 
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दो प्रकार का हो सकता है | था तो सिंचाई बहते हुए पानी से हो सकती 
है या नीचे के पानी को ऊपर उठा कर । बहते हुए पानी से सिंचाई, या 
बहती हुईं नदी या नहर या ' तालाब से जो कि खेतों से ऊंचे स्थान में 
हाँ एक धारा काट कर व उसे खेतों में पहुँचा कर की जाती है । 

नीचे से पानी को ऊपर उठा कर उन्हीं स्थानों में स्चिचाई की जा 
सकती है जहाँ पानी या तो कुएँ से या ऐसी नदी या नाते से निकाला 
जाता हो जिसकी सतह खेतों से नीचा हो। इनमे से प्रत्येक प्रकार का 
सिंचाई दो प्रकार की होती है । एक तो वह जहाँ खेत मे पानी काट कर 
उसमें लबालब भर दिया जावे, और दूसरे वह जहाँ पानी बरहा ( नाज्ली ) 
बनाकर खेत में त्ले जाया जावे, फिर एक क्यारी से दूसरी क्यारी में भर 
दिया जा सके । पहले प्रकार का उपाय बहुधा उन स्थानों में काम मे 
लाया जाता है जहाँ सिंचाई अकसर नहरों द्वारा होती है । दूसरे प्रकार 
के उपाय उन स्थानों मे काम में लाये जाते हैं जहाँ सिंचाई तालाब, कुएं 
आदि से भिन्न भिन्न उपायों से पानी उठाकर की जाती है। 

यदि वर्षा सब समयों में यथाविधि हो तो ख़रीफ़ में भारत के उन 
स्थानों में, जहों कि अति वर्ष ३० इच से अधिक पानी गिरता है आब- 
पाशी को ज़रूरत न होगी । जो फ़सलें रबी में बोई जाती हैं उन्हे दो 
तोन बार सिंचाई की ज़रूरत होती है। इससे सिंचाई केवल रबी फ़सल 
की बढ़ती के लिये आवश्यक है। ख़रोफ़ मे सिंचाई की तभी ज्ञरूरत 
होती है जब समय बिल्ञकुल् सूखा रह जाता है। कभी कभी यह भी होता 
है कि वर्षा बरसात के आरंभ में ,खूब होती है फिर एकदम बंद हो जाती 
है | ऐसी हालत में भी ख़रीफ़ में सिंचाई की ज़ररूत पड़ती है। या कभी 
कभी ऐसा हो जाता है कि बरसात के आरंभ व भंत में अच्छी वर्षा होती 
है पर बीच में सूखा रहता है। ऐसी अवस्था में भी खरीफ़ में एक दो 
बार सिंचाई को ज़रूरत पढ़तो है। अन्यथा ख़रीफ़ के लिये सिचाई की 
बहुत ज़रूरी नहीं है । 
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खेती की पॉचवीं विधि निराई और गोड़ाई होती है | इसके चित्र 
भी अन्यन्न देखिए । 

पाश्चात्य देशों में निराई व गुदाई ये दो भिन्न भिन्न काम होते हैं 
व दो भिन्न भिन्न भ्रौज्ञारों द्वारा किये जाते हैं। कितु भारत में दोनों काम 
एक साथ खुरपी जैसे साधारण वस्तु से किये जाते हैं। इस विधि से 
मिद्दी इधर-उधर होकर पौधों की जड़ों के चारों तरफ़ ठीक हो जाती है व 
बेकार पौधे उखाड़ कर फेक दिये जाते हैं। पौधों के चार या पाँच इंच 
ज़मीन के ऊपर निकल आने पर पहली गुडाईं की जाती है | ख़रीफ़ के 
के प्रत्येक दस-पंत्रह दिन के बाद निराई करनी पडती है क्योंकि पानी तो 
बरसात भर गिरता दो रद्दता है और जंगली घास-पात बार बार पैदा 
होते रहते हैं, बार बार निराईं किये वगेर नहीं बनता | रबी में योडने और 
निराने का काम प्रत्येक सिंचाई के चार-पोंच दिन बाद ही किया जाता 
है । निराई का कास बहुधा ख्तियों करती हैं । खेती का छुठवाँ काम फ़सल 
का काटना होता है, ख़रोफ़ की लगभग सब फ़सले कातिक में पक कर 
तैयार हो जाती हैं। सबसे पहले मक्का तेयार होती है जो कि भादों 
में कट जाती है। कपास अगहन और पूस में तेयार हो जाती है। अरहर 
और अंडी रबी के फ़सल के साथ बेसाख में काटी जाती है। रबी की 
सब फ़सलें बेसाख के श्राख़िर तक कट जाती हैं ।धान के दो प्रकार होते है, 
ओऔस या धान, और अमा या जड्दन । औस तो कुआर में कट जाता है और 
श्रमा अ्गहन में कठता है। फ़सल काटने में ह़कसर हँसलिया ही काम 
में ज्ञाया जाता है। पुरुष काटते जाते हैं और खस्थियॉँ उनके गट्टे बाँधती 
जाती हैं । 

कृषि-कर्म की स्रातथीं विधि गहना या हैवाई है | फ़सल्ल को काट 
छेने के बाद उसे खल्निहान में ज्ले जाते हैं । वहाँ वह गहने दायने के पहले 
सूखने के लिये फेला दी जाती है। खलिद्दान एक खुली हुईं जगद्द का 
छोटा या बड़ा श्रद्दाता होता है। फ़सल सूख जाने के बाद गोल फैला 
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दी जाती है। उसके बीच एक खटा ग्राड़ कर उसमें एक लंबी डोरी बाँध 
दैते हैं। उस डोरी में आड दस बेल एक साथ बाँधकर उस खूँदे के चारों 
ओर बार बार चलाते हैं । इसे दाये चलाना कहते हैं। इससे दाने और 
प्याज अगल अगल हो जपते हैं | दाय चलाते समय दो या दो से अधिक 
बेल और दो मज़दूर काम में लाये जाते हैं। एक आदमी तो बेल्ों को 
हॉकता रहता है व दूसरा पचोगुरा से यहाँ पढ़ी हुईं फसल को उल्लदता 
रहता है ताकि सभी पर दाय चल जावे | इसका भी चित्र अन्यत्र मिलेगा । 

कृषि कर्म की आठवीं व अंतिम विधि प्रतवाई, श्रोसाईं या उडाई 
की द्वोती है ! दायेँ चलाने के बाद निकले हुए अनाज को पुक आदमो 
सूप या डल्िया में ज़मीन से अपने सिर की ऊंचाई तक ऊपर उठाकर 
उस सूप को हिलाता जाता है जिससे दाने तो उसके पास ही गिर जाते 
हैं व भूसा दूर उदकर दानों से अलग जा गिरता है। दूसरा आदमी उसे 
डलिया भर भर कर उड़ाने के लिये देता ज्ञाता है जैसा कि अन्यन्न चित्र में 
दिया गया है। अगर हवा काफ़ी न चल्नती हो तो इसके लिये चार आदमी 
लगते हैं । दो वो ऊपर लिखे अनुसार काम करते जाते हैं व भ्रन्य दो 
आदसी कपड़े चग़ैरह से ऋकोरे देकर हवा करते जाते हैं । 

दायँ चत्ताने और पद्तवाई या ओसाचन के चित्र देखिए ( 
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अब तक हमने यह बताने की चेष्टा की है कि खेती कामुख्य उद्देश्य 
यह है कि एक प्रकार के पौधों को एक स्थान सें एकन्नित करके उनके जीवन 
के लिये वे सब सामान या ज्ञरिये पैदा कर दिये जॉय जिनसे कि उनकी उपज 
व बढ़ती श्रच्छी तरह से हो । साथ ही हमने यह भी दिखाने की चेष्टा 
की है कि भारतीय किसाव किन कित औज्ञारों और किन किन विधियों को 
अपनी फ़सल की आक्ृतिक अ्रवस्थाओं के अनुसार काम से लाते है । अब 
इस अध्याय में हम यह बताने का प्रयत्न करेंगे कि सारतीय किसान जिन 
औज़ारों व जिन विधियों को काम में ल्ञासे हैं वे खेती की ज़रूरतों को पूरा 
करने में कहाँ तक सफल होते है । 

इस सबंध से हम सबसे पहले जोताई से जो औज्ञार और जो विधियाँ 
काम में लाई जाती हैं उनकी जाँच करेंगे । जैसा कि हम पीछे कह चुके 
हैं, जोताई का उद्दे श्य मिट्ठी की आ्रान्तरिक अवस्था को उसमें बोई जाने 
वाली फ़तल के अनुसार बना देना है । थदि हस व्यवहार में यह देखे कि 
किस्ताव फुसल् फूसल के अनुसार मिन्‍न शिन्न प्रकार से जोतता है त्तो हम 
भी भाँति यह कह सकते हैं कि उसे यह भी मालूस है कि मिन्‍न-सिन्‍न 
फ़सल के लिए उसकी ज़मीन की अवस्था कैसे कैसे बदुलनी चाहिए । इस 
प्रकार हम व्यवहार में यह देखते हैं कि जिन पौधों की जड़ें मज़बूत होती 
हैं और जो अधिकतर ( जैसे कि बाजरा, ज्वार, सक्‍का इत्यादि ) 
खरीफ़ की फ़सल में बोये जाते हैं जब पानी काफ़ी गिरता है तो किसान 
उन खेतों को केवल पुक्ठ दो बार ही जोतता है और अधिक गद्दरा जोतने 
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की कोशिश नहीं करता । पर ॒ कपास जैसे पौधों के लिये जो ख़रीफ़ की 
फसल में बोये जाते हैं वह तीन-चार बार जोतता है, बहुत गहराई तक 
जोतता है और ढेलों को फोड़ देने के लिए होशियारी से पादा या कोपट 
चल्षाता है, और मिद्दी को महौन बना देने के लिए हर तरह से कोशिश 
करता है, जिससे उसमें कपास की जर्डे मज़बूती से पकड लो जावें, पर 
साथ ही बरसात में उस ज्ामीन में काफ़ी पानी बिध जावे, जो बरसात 
ख़तम होने पर भी उसमें क्ायम रहे ओर जो सूखे दिनों में पौधों के 
काम आवे । 

रबी की ऋसल्न में पौधे अधिकतर ऐसे बोए जाते हैं जिनकी जड़ें 
बारीक होतो हैं, जैसे गेहूँ, जो आदि की जडें । जब ये फ़सलें बोई जाती 
हैं तब किसान बार बार जोताई करता है। चह गहराई तक जोताई 
करता है तथा बार बार पाद या पटेक्ा उस पर चलाता है, ताकि मिट्ठी 
बहुत महीन हो जावे, उसमें पौधों की जडें मज़बुती से पकड़ लें, व उस 
मिट्टी में पानी ख़ूब बिंघ सके । पर जब उस खेत में चना जैसी साधारण 
फ़सल को बोता है तो वह उसमें अधिक जोताई नहीं करता और 
न पारा पटेला चल्ला कर उस खेत की मिद्दी को महदीन करने की ही 
परवाह करता है । 

हम देखते हैं कि भारतीय किसान बीज बोने के समय भी फ़सत् 
फ़सल की प्रकृति के अनुसार, व जिन भिन्न भिन्न उद्देश्यों से चह 
उन पौधों को बोता है उसके अनुसार बीज बोने के भिन्न भिन्न उपायों 
को काम में ल्ञाता है। इस प्रकार जो पौधे चारे के ल्लिए बोये जाते हैं, 
जैसे ज़रीफ़ में चरी, और रबी में जई, उनके बीजों को वह बखेर कर 
बोता है। पर जब सक्‍का, ज्वार, गेंह श्रादि फ़सलों को बोता है तो 
बडे ध्यान से बराबर दूरी पर, बराबर वरावर खुदी हुईं क्ूढ़ों में, नाई 
द्वारा बोता है। और जब चह चना तथा मरर जैसे पौधों को बोता है, 
जो कपास या गेहूँ की तरह नाजुक नहीं होते, तो उनके बीजों को भी वह 
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बखेर कर बोता है। पर जब चना या मदर को गेहूँ जौ आदि सुझ्य फ़सल 
के साथ थोता है तब तो उन्हें सी कूड़ों में नाई द्वारा बोता है। 

हमारे कथन का, कि भारतीय किसान अपने खेत की व अपनी 
फसल की अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न औज्ञारों व भिन्न सिन्न 
उपायों को काम में लाता है, यहाँ को सिंचाई की प्रधाओं से भी बहुत 
कुछ समर्थन होता है। जिन स्थानों में नहरें हैं व जहों काफ़ी पानी मिल 
जाता है वहाँ के खेतों मे वह एकदस से पानी भर देता है | इसी सिद्धांत 
के अनुसार किसान अ्रपने खेतों में बरसात के दिनों में क्यारियाँ बनाने 
की परवाह नहीं करता; पर रबो में, ख़ास कर उन स्थानों में जहाँ कि 
पानी कुएं व तालाबों से लिया जाता है, क्‍्यारी की प्रथा बहुत 
प्रचलित है। 

इसी प्रकार पाची को ऊपर उठाने के उपायों में स्थान स्थान के 
अनुसार अंतर होता है । जिस रुथान सें श्रथिकतर कुएँ से पानी लिया 
जाता है वहाँ जहाँ कुए गहरे होते हैं पानी ऊपर उठाने का सब से साधारण 
तरीका पुर चला कर पानी निकालने का है। जदों कुएँ कम गहरे होते 
हैं वहाँ ढंकली से पानी निकालते हैं। यही नहीं, साथ में हम यह भी 
देखते हैं कि जिन स्थानों ऐसे पोखर या तालाब से पानो जेना होता है 
जो खेतों की सतह से नीचे हों, वहां कल्चा या दुगज्ञा प्रथा से पानो 
ऊपर उठा कर सिंचाई करते है। खेतों की सिंचाई से भी इन्हीं प्रधाओं 
से काम खैते हैं । जहों कहीं किसान को सरलतापुवक नदी या नहर से 
पानी मित्र जाता है, घहों वह बड़ी लापरवाही से पानी लेता जाता है, 
और अपने खेतों को उससे मतसाना भर क्ेता है। पर जिन स्थानों में 
वह कुए या तालाब से पानी निकाज्ञता है वहाँ बडी सावधानी रखता 
है | ऐसी अवस्था में बह खेतों में छोटी छोटी क्यारियाँ बना त्लेता है। 
तब तो खेत से वह सनसाना पानी नहीं भरता । ज़रूरत के अनुसार एक 
क्यारी के बाद दूसरी क्यारो में पानी लेता जाता है। निराई और गोड़ाई 
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साथ ही की जाती है, जैसा कि हम इसके पहले कह चुके हैं | अब इम 
यही बताना चाहते हैं कि फ़लल फ़सलल के अनुसार व समय समय के 
अनुसार क्सिान भिन्न भिन्न प्रकार से निराई और गोदाई करता है | निराई 
व गोढाई के ख़ास दो मतलब हैं । पहले तो एक ऋसल के साथ उसी 
खेत में दूसरे पौधों के पैदा हो जाने से दोनों में भोजन प्राप्त करने में 
प्रतिहृद्विता हो जाती है, वह प्रतिद्वंद्विता निराई गोडाई से दूर हो जाती 
है क्योंकि ऐसा करके दूसरे पौधे वहाँ से हटा दिए जाते हैं । दूसरे इससे 
मिद्दी तोड तोड कर महीन कर दी जाती है जिससे उसमें पानी के अभाव 
की शिक्ायत दूर हो जाती है | देखने से यह पाया गया है कि ख़रीफ में 
जब कि अक्सर पानी गिरता रहता है, किसान इन दूसरे पौधों को हटा 
देने ही को फ़िकर में रहता है और खुरपी को बहुत नीचे तक नहों 
मारता । और यह भी देखा गया है कि निराई या निंदाई करने में 
खुरपी से-चह बहुत कम काम लेता हैं व अपने हाथ से ही बेकार पौधों 
को उखाडता जाता है । पर रबी में खुरपी सदैव नोचे तक मारी जाती है 
जिससे मरिद्ठी महीन हो जावे। इन सब बातों से मालूम होता है कि 
निराई और गोड़ाई के वैज्ञानिक महत्व का ज्ञान किस्तान को है और वह 
अपने ज्ञान से पूरा फ़ायदा उठाना चाइता है। 

कपर के कथन से हम यह कह सकते है कि औसतन एक सारतीय 
किसान को खेती की विभिन्न विधियों के चैज्ञानिक महत्व का कुछु ज्ञान 
अवश्य है। भिन्न भिन्न स्थानों में खेती के एक ही काम के लिये जो सिन्न 
भिन्न प्रकार के औज्ञार व भिन्न भिन्न विधियाँ काम में ज्लाई जाती हैं 
उन सब से यही सालूस होता है कि भारतीय किसान अवस्थामेद के 
अनुसार खेती-बारी के किये अपनी शक्ति भरख्क लगा देता है। कुछ 
लोगों का यह विचार है कि भारतीय किसान खुर्ख हैं और वश-परंपरा 
के व्यवद्दारों का ही अनुकरण करने वाले हैं । पर इसका समर्थन नहीं 
नहीं किया जा सकता । पहले तो यही समझ केना मू्ख॑ता है कि चंश- 
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परंपरा के सत्र व्यवहार ज्यथ और पवैज्ञानिक हैं | खेती के परंपरागात 
व्यवहारों के कुछ ऐसे पहलू हैं कि जिनको वैज्ञानिक इश्कोण से जब हम 
जाँच करते हैं तब इसारे सन में दृढ़तापूर्वक यही विचार उठता है कि वे 
व्यवहार पूवे ही बहुत सोच-विचार करके निर्धारित किये गये होंगे । हिंदु- 
स्‍्तान में एक ही खेत में एक से अधिक फ़सलें जो एक ही साथ बोई 
जाती हैं इससे धढ़ के और कोई इस बात का उदाहरण नहीं मित्रता 
कि चंशपरपरा के कुछ व्यवहार अवश्य ही चेज्ञानिक सिद्धांतों पर निर्भर 
हैं। ज़रीफ़ के समय सें हम बहुधा यह देखते हैं कि जब कभी ज्वार चारे 
के लिये बोई जाती है तो वह एक खेत मे अकेले ही बहुत घनी बोई 
जाती है | एक पौधे और दूसरे पौधे के बीच बहुत कम अ्रंतर होता है । 
पर जब वह मनुष्यों के खाने के लिए बोद जाती है तो वह बराबर एक 
दूसरे से चार-चार पॉच-पॉच फ्रीट की दूरी पर क्रतार कतार में बोई जाती 
है, और ज्वार की दो क़तारों के बीच में अरहर वो दी जाती है । अरहर 
एक ऐसा पौधा है जिसकी जड़ों से एक प्रकार के कीटाशु ( |72८06779 ) 
होते हैं जो कि हवा से नोषजन ( !९0708०॥ ) लेकर ज्ञसीन में नोपेतत 
( 726 ) वना देते हैं। इस नोषेत ( )९7०४/४ ) से ज्वार के 
दाने इस प्रकार नोपजन ( '९।7708८॥ ) से भरे हुये पैदा होते हैं जो 
खाने में बहुत ज्ञाभदायक होते हैं | इसी प्रकार जब बाजरा मनुष्यों के 
खाने के लिए बोया जाता है तब बाजरा की दो क़तारों के दीच में बहुधा 
उ् सूँग, या रमास वो दी जाती है। इनकी जडों में सो उसी प्रकार 
के कीटाझ ( ]002079 ) होते हैं जो हवा से नोषजन ( 'प70267 ) 
लेकर ज़मीन से नोपेत ( 'प।79/6 ) बना कर ज्वार की तरह बानरे 
के पौधों को भी लाभ पहुँचाते हैं। इसके सिवाय बाजरा एक ऐसी फ़सल 
है जो रेतीली ज़मीन में बोई जाती है जिससे पानी बहुत जरद बहुत 
अधिक परिसाण में निकल्न जाता है। उददे, मूँग और रमास के पौधे बेलें 
होती हैं | वे ज़मीन पर फेल कर घाजरे के दो क़तारों के बीच की ज़मीन 
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को अपनी हरी पत्तियों से पूरी ढक लेती हैं । इस प्रकार से एक बे भारी 
परिमाण मे पानी को भादों और कुआर के गरम दिनों में ज़मीन से भाष 
बन कर उड़ने से बचाती हैं । जिन खेतों में कपास बोई जाती है उनमें 
बहुधा अरहर भी बोई हुई पाई जाती है । अरहर अपनी जढ़ों के कोदासु 
( 090(679 ) द्वारा ज्वार की तरह कपास के पौधों को भी नोषजन 
( !११४०४०० ) पहुँचाता है । इसके सिवाय वह शीत काल के पहले 
से भी कपास जैसे नाजुक व माड़ोदार पौधों की रक्षा करता है। अकसर 
यह देखने मे श्राया है कि पूस में पाले से अरहर के पौधे तो मर जाते 
है और पास ही के कपास के पौधे बच जाते है। इसका कारण यही है 
कि अरहर कपास की अ्रपेज्ञा अधिक ऊँची और घनी होती है जिससे 
सरदी को अपनी तरफ़ खींच कर कपास के पौधों की रच्चा करती है। 
इसी भकार रबी में भी दो फ़सलें एक साथ बोईं जाती हैं उनका भी कुछ 
वैज्ञानिक अर्थ होता है। रबी मे अक्सर गेहूँ और चना का, जौ और 
मटर का, जौ और चना का साथ पाया जाता है। यहा भी खाने के 
अनाज के पोधे और कीटाणु ( |/220272 ) चाल्ने पौधे का स्राथ होता 
है। ख़रीफ की तरह यहाँ भी साथवाल्ले मुख्य फ़सल के दानों कों 
नोण्जन ( [१४०४८ ) वाले तत्व पहुँचाना द्वी एक उद्देश्य है। 

ऊपर के कथोपकथन से हम देखते है कि हिंदुस्तान में खेती के 
वर्तमान तरीकों से यह साफ़ प्रकट होता है कि वे सब ग़ल्नत तरीक्े नहीं 
हैं उनमे से बहुत से वेशानिक सिद्धांतों पर निर्भर हैं व उनका एकदम से 
तिरस्कार नहीं कर देना चाहिये । वर्तमान तरीक़ों का दोष यह नहीं है 
कि वे इस शर्थ में अवेज्ञानिक हैं कि डनके सिद्धांतों में विवेक नहीं है; 
पर इसका अर्थ यह भो नहीं है कि हिंदुस्तान मे खेती के वर्तमान तरीके 
बहुत ही भत्ते हैं च उनमें परिवत्तन को बिलकुल ही आवश्यकता नहीं 
है । कम से कम झुर्ते यह इृढ़ विश्वास है कि जो तरीके निकाले गये थे 
वे बहुत ही विचार के साथ उन दिनों में विज्ञान का जो दर्जा था उसो 
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के अचुसार निकाले गये थे । हमारे खेती के तरीक़ों में मुख्य दोष यह है 
कि वह अवस्था बदल जाने के अनुसार व ज्ञान के विस्तार के अनुसार 
बदलते नहीं रहे हैं | थे तरीक़े समाज की उस अवस्था में निकाले गये 
थे जब क्षि प्रत्येक सप्लुदाय सब से परे, स्वतंत्न व स्वावलंबी था जिसमें 
खेती के लिये काफ़ी ज़मीन मित्र सकती थी जहाँ मनुष्य-संख्या अधिक 
न थो और जहों के खेती के तरीके बहुत विस्तृत थे। हमारी खेती-बारी 
की उन्नति करने के दिये इस बात की ज्ञरुरत नहीं है कि चर्षों' के एकन्रित 
किय्ने हुये अनुभवों को एकदम दूर कर थे जिनका कि प्रकाश हम अपने 
सादे औज़ारों में व खेती के सादे तरीकों में देखते हैं | पर उनमें इस 
प्रकार परिचर्तत कर देना चाहिये कि समाज कौ अवस्था, भेद व ज्ञान 
के विस्तार के साथ साथ लागू हो सकें | में इसी से खेती के तरोक़ों में 
परिवर्तन करने के विरुद्ध नहीं हूँ । पर परिवर्तन केवल परिवतत॑न के नाम 
के लिये ही करने के विरुद्ध अवश्य हूँ । उनमें केवल उतने ही परिवत॑न 
किये जावें जो समाज के आधुनिक जीवन के लिये ल्ञागू हों | अगर यह 
पता बगे कि खेती की प्राचीन प्रथा बिल्कुल व्यू है तभी में इस आद्यो- 
पान्त परिवर्तन का समर्थन करूँगा 
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पहले भाग में हमने हिन्दुस्तान की खेतीबारी की बत्तमान अबवस्थाओं 
के दिगदुर्शन कराने का प्रयत्न किया है और अन्तिम अध्याय से उन 
अवस्थाओं की सरसरी निगाह से जॉच करने का भी प्रयल किया है, और 
इस नतीजे पर आये हैं कि खेती को वतंसान अवस्था सब पक्के विचारपुर्णोँ 
वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर निर्भर हैं । हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि थे 
वैज्ञानिक सिद्धान्त हिन्दुस्तान में वर्षों पूर्व निर्धारित किये गये हैं जब कि 
आधुनिक समय की अपेक्षा भूमि, परिश्रम व मुलधन की अवस्था बिदकुल 
ही दूसरी थी । हमने यह भी देख लिया है कि खेती के तरीक्ों में आद्यो- 
पांत परिवर्तन की आवश्कता नहीं है । उनसें केंघल थोड़ा सा उल्वट-फरेर 
इस प्रकार कर देने की आवश्यकता है कि थे सब वर्तमान आर्थिक 
अवस्था तथा भ्रार्थिक व वैज्ञानिक ज्ञान के लिये लागू हो जावें। हमे यह 
विश्वास हो गया है कि खेती के चतमान तरोीक़ बिदकुल विवेकपूर्ण हैं । 
अब हम उनमें उन्नति करने के कुछ ऐसे उपायों का वर्णन करेंगे जिससे 
दे तरीक्ते बिल्कुल नवीन उन्नतिशोल तरीक्ों के दुर्जे मे झा जावे । ऐसा 
करने में हम सदैव दो बातें ध्यान में रक्खेंगे | पहले तो हमारा चही नतीजा 
जिस पर हम पहले भाग के आद़िरी अध्याय सें पहुँचे हैं अर्थात्‌ वर्तमान 
तरीक्रों में झाद्योपान्त परिच्तेन करने की जहाँ तक सम्भव हो आवश्यकता 
नहीं है उन्हीं तरीकों के आधार पर दुछु उन्नति कर देना है। इस बात 
को सदैव ध्यान में रखने के दो कारण हैं । एक तो हमें विश्वास हो गया 
है कि हिन्दुस्तान की खेती में उन्नति करने के लिये उनमें आदि से अन्त 
तक परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है | दूसरे हमारा यह विचार है 
कि जो विदकुत्त नई बात होगी उसे तो किसान अहण करने में सम्भवतः 
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आनाकानी करेगा, पर यदि उसके पुराने तरीकों में ही कुछ थोडा सा 
उल्ठफेर कर दिया जावे तो उसे अधिक आपत्ति न होगी । हमें सदैव 
ध्यान में एक दूसरी बात भी रखनी चाहिए, चह यह है कि जो नये 
उच्चतिशील तरीके निकाले जावें वे उतने ख़र्चोले न हों जिनका इस्तेमाल 
यहाँ के ग़रीब किसान न कर सके । ऐसा थे करने में उनकी ग़रीबी का 
सदैव ध्यान रखना चाहिये | हमें भले ही यह पक्का विश्वास हो जाचे कि 
अम्ुक विधि या असुक ओज्ञार सब से अ्रच्छा है, पर यदि उनसें बहुत 
पैसा ज्गता है जो किसान की शक्ति के बाहर है, तो हमारी ऐसी बातों 
की सिफ़ारिश करने से कोई लाभ न होगा । इससे हम उन्हीं बातों की 
सिफ़ारिश करेंगे जिन्हें अहण करने की आर्थिक शक्ति अत्येक ओ्रौसत दर्जे 
के भारतीय किसान को हो । इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुये 
शब हम इस बात की ओर दृष्टिपात करेंगे कि खेती-बारी को उन्‍नतिशील् 
बनाने मे उनसे किस्र प्रकार के परिवतंन किये जानें और इसके लिये कहाँ 
कहाँ विशेष परिवर्तन की आवश्यकता है। 


बारहयाँ अध्याय 
खेती को ज्ञमीन का सुधार 


हिंदुस्तान के भिन्‍न भिन्‍न अकार की भूमि के विषय में विचार करते 
समय हमने यह देखा है कि वत्तैमान जन-सख्या से खेती के वतमान रक्बे 
की तुलना करने से प्रति किसान पीछे औसतन केवल २"०३ एकड़ ज़मीन 
ही है।इस पर हमने यही टीका की थी कि इतनी थोड़ी सी ज़मीन 
किसान को सारे ३६५ दिन के लिये काम नहीं दे सकती ओर यह किसानों 
की ग़रीबी का एक मुख्य कारण है। अब हम यदि प्रति किसाव पीछे 
ज़मीन की तादाद बढ़ा सकें तो उनके लिये अधिक काम बढ़ा देंगे जिससे 
उनकी आमदनी बढ़ जावेगी । पहले भाग के सातवें अध्याय में हम यह 
बता लुके हैं कि भारत में २,१३६,८१,७७,००८ एकब्‌ ज़मीन तो अभी ऐसी 
पडी हुई है जो खेती के ल्ायक़ है, पर उसमे खेती नहों होती । कारण 
यह है कि वह ज़मीन ऐसी जगहों में हे जो मनुष्यों की आबादी से बहुत 
दूर हैं। यदि हम घनी आबादी से लोगों को ले जाकर ऐसी जगहों में 
बसा सकें जहों हि ये बेकार ज़मीन पड़ी हुईं हैं तो हमारी यह खेती को 
ज़मीन की कमी की कठिनाई कुछ हृद्‌ तक दूर हो सकती है । हम जानते 
हैं कि ऐसा करने में बड़ी कठिनाइयों हैं, क्योंकि लोगों को धर बार छोड़- 
कर दूर जे जाना कोई सरत बात नहीं है । पर यह जानते हुए कि पजाब 
में पहले के बसे हुए ज़िलों में से लोग नद्वर के पास (पंजाब-नहर-डपनिवेशों 
में ) आकर काफ़ी सझ्या मे बस गये है, हम इस विषय में एकदम निराश 
नहों हो जाते व इसके लिए प्रयत्ष करना उचित सममते हैं । इसकी 
सफक्षता के लिए भारत के ग़रीब किसानों को वेसा ही उत्साह दिलाना 

पे 
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चाहिये व उनके लिये वैसे ही सुभीते कर देना चाहिये जैसे कि पंजाब में 
किये गये थे व ग्वालियर राज्य में असी भी किये जा रहे हैं । 

ऊपर जिस ज़मीन की चर्चा को गई है उसके सिवाय अरब जो सेकढ़ों 
एकड़ जमीन खेती के लिये अयोग्य है, उसके दोषों को दूर करके भी वह 
खेती के काम में लाई जा सकती हैं | इस प्रकार खेती की ज्ञमीन की 
कसी की कठिनाई और भी दूर हो सऊती है। हम सातवें अध्याय, भाग 
एक के अ्रत सें कह चुके हैं कि ऐसी ज़मीन पाँच प्रकार की है यथा (१) 
जहाँ पानी बहुत कम गिरता है, (२ ) जो दलदल है व ज्ञिन पर 
हमेशा पानी बना रहता है, ( ३ ) बीहड़ ज़मीन, ( ४ ) रेहार ज़मीन, 
(५ ) पथरोली जमीन जिसमें बहुत लोहा व कोयला पाया नाता है। 
डसी स्थान में हम यह भी कह चुके हैं कि इनमे से पहले चार प्रकार की ऐसी 
ज़मीनें हैं जिनके दोपों को दूर करके खेती के लायक़ बनाया जा सकता 
है। अब हम यहा उनते एक एक के दोषों को दूर करने के उपाय 
बतलाचेगे । हि 

सारत में कुछ ऐसी ज़मीने हैं जहाँ पानी बिहछुल्ल न मिलने से उनमें 
खेती नहीं हो सकती । ऐसो ज़मीनें बहुधा पञ्ञाब के दुष्षिण-पश्चिम मे, 
सिध, राजपूताना, मध्यमारत और दक्षिण को उच्च समभूमि में पाई 
जाती हैं । पज्ञाब में ऐसी ज़मीन छज्ञारों एक्ड में सुधार करके खेती के 
काम में जा दी गई है और उनसे पंजाब और सिन्ध के हिस्सों मे काफी 
फ़सल हो रही है । उनकी ओर उन्नति करने के लिए उन्हीं नियमों के, 
जहाँ णहों ससव हो विस्तार करने कौ आवश्यकता है, यथा नहरों का 
विस्तार | इस प्रकार की कुछ ऐसी ज़मीनें हैं, जैसे राजपूताने के कुछ 
हिस्से और दक्षिण की उच्च समभूमि, जहाँ या तो ज्ञसीन के बेहद 
रेतीली होने के कारण और वहाँ बडी नदियों के न होने से उनमें नहरें 
नहों बनाई जा सकतीं; या जैसी कि दक्षिण की उच्च समभूमि में 
पाई जाती हैं जहों उन ज़मीनों के पद्दाढ़ी होने से और नदियों का उनकी 
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सतह से बहुत नीचे होने के कारण उनमें नहरें नहों बनाई जा सकतीं 
और वहों पर कुएँ नहीं खोदे जा सकते क्योंकि वहों पानी बहुत ही 
नीची सतह में पाया जाता है| ऐसी ज़मीन में भी पानी नहीं पहुँचाया 
जा सकता था | पर अब पानी निकाछने के ऐसे उन्नति-शील यन्त्र बने 
हैं जैसे ब्यूब-चेल (प००-7८) ) इत्यादि जिन से नीची से नीची 
सतह से भी पानी निकालकर सिचाई की जा सकती है। सन्‌ ५8२६ से 
बंबई आंत के पूना शहर में एक क्ृषि-प्रदर्शिनी हुई थो । उसमें कई 
प्रकार की ज्ञमीन में छेद करने वाले यन्त्र दिखाये गए थे । ज़मीन में छेद 
करने वाले ऐसे यन्त्रों से बबई में बडा लाभ हुआ है इन यन्‍्त्रों के द्वारा 
चहाँ की ज़मीन के भीतर की चट्टानों को फोडकर छेद कर लिया जाता 
है । फिर उस छेद में पए डालकर उसके द्वारा पानी निकाल लिया जाता 
है । राजपूताने के मरुत्थल में इन यन्त्रों का अयोग नहों किया गया है । 
पर कृषि-विभाग ने अपने इनजिनियरो उपविभाग में कई प्रकार के पप 
निकाले हैं । जिनसे बडी गहराई से पानो निकाल्ला जा सकता है| इन 
ज्ञमीनों को इस प्रकार खेती के लायक़ बनाकर और किसान की खेतो के 
लायक़ ज़्मीनों का परिणाम बढ़ा कर उसकी बहुत कुछ बेकारी दृर 
कर सकते हैं | 
व्यू ब वेल स सिंचाई करना हिन्दुस्तान में और देशों की अपेक्ता एक 
नई बात है। ऐसे कुएं अभी सब ग़ैरसरकारी सम्पति ही हैं और सयुक्त 
प्रांत के सिवाय उनमें शैर-सरकारी पैसा ही लगा है । पर सरकार इसके 
विषय सें अब लोगों को सलाह देने लगी हे और लोगों से उसका डचित 
मूल्य लेकर उनकी जगह में वेसले कुएँ बना देती है । मध्यप्रांत से यह 
काम महकप्ता पव्लिक वक्‍स के हाथों में सोप दिया गया हैं, और दसरे 
भातों मे यह काम कृषि-विभाग के हाथों में सोंप दिया गया है । सयुक्त आंत 
की सरकार ने व्यू व वेल बनवाने में और स्थानों से अधिक सहायता की 
हैं। इस आंत में व्यू,ब-चेल के क्षगाने के उपरान्त जो उसके अधिकार में 


११६ ग्रामौय अर्थशास्त्र 


रह जाते हैं दृटे-फूटे का दाम और सरकार ने ज़मीन में छेद करने के 
यनत्रों मे जो मूल धन लगाया है उसका व्याज ज़मीदार देता है। 
संयुक्त प्रात के क्षि विभाग के डाइरेक्टर के अनुसार पन्द्रह इंच चौड़े 
व्यू ब-्चेल का दाम जिससे एक घंटे मे ३९,००० गेलन पानी निकल्ष 
सकता है इस प्रकार है।-- 


(१) किसान ने दिया ८००० रुपये 
(३) सरकार ने लगाया ( १६२६ में ) ४६८७ रुपये 
(३) व्यय प्रतिशत हृटे-फूठे का दाम 

व सरकारी मूल धन का ब्याज | 8६० रुपये 
छु प्रतिशत 





कु १३,६४७ रुपये 


इस प्रकार एक कुएँ में जिसका कुल्न दाम क्ृगमभग १४,००० रुपये द्वोते हैं 
सरकार अपनी ओर से लगभग ६००० रुपये लगाती है । 

खेती के भ्रयोग्य ज़मीन की दूसरी क्रिस्म जिनके दोषों को दूर करके 
उन्हें खेती के काम में ला सकते है वह है जिसमें बहुघा ज़रूरत से 
ज़्यादा पानी बना रहता है | ऐसी ज़मीन एक बढ़े भारी परिमाण में हिसा- 
लय के नीचे पाई जाती है जिसे तराई कहते हैं । पूर्वी बंगाल्न का सुन्दर- 
बन्न भी ऐसी ही ज़मीन का उदाहरण है | ऐसी ज्ञमीन को खेती के ज्ञायक़ 
बना देने के लिये हिन्दुस्तान मे बहुत कम कोशिश की गईं है । जैसे कुछ 
ज़मीनों में पानी की कमी के कारण खेती नहीं हो सकती और उनमें 
आबपाशी के ज्ञरिये निकाल कर उसको खेती के ज्ञायक्र बना सकते हैं, 
वैसे ही ज्यादा पानी वाली ज़मीनों में अमेरिका की तरह यहाँ भी ऊपर 
की सतह में तथा ज्ञमीन के भीतर नालियाँ बनाकर उसमें के बेकार पानी 
को बाहर कर सकते है । इन तराइयों में जो पानी गिरता है उसमें पुंक 
बढ़ा हिस्सा नदियों सें बहकर समुद्र में जा मिक्रता है । यह पानी उन 
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तराइयों में समा जाता है जिसके कारण उसमें खेती नहीं होती | इस 
प्रकार त्तराई की ज़मीन ख़राब तो होतो हो है साथ ही पानी के नदियों 
में बह जाने या तराई में समा ज्ञाने के कारण नीचे के मैदान सें सी डचित 
परिमाय में पानी नहीं पहुँच पाता जिससे मैदान पर की खेती सो घाटे में रह 
जाती है । इससे नदियों द्वारा बहते हुये पानी को नाली बनाकर नीचे के 
मैदानों की श्रोर ले आना चाहिये तथा तराई की ज़मीन के भीतर भी 
नात्ियाँ बनाकर उसमें के सारे बेकार पानी को बहाकर उन्हों नालियों में 
मिल्रा देना चाहिये ताकि एक तो तराई का बेकार पानी भी निकल जावे 
और दूसरे वही पानी नीचे के मैदानों की सिंचाई में काम आ सके । 

ऐसी ज्ञमोनों को खेती के लायक बनाने के लिये ज़मीन की ऊपरी 
सतह में तथा उसके भोतर भी नाली बनानी ज्ञरूरी है । यह काम अधिक 
किन नहीं है । पूना की कृषि प्रदर्शिनी मे, जिसका वर्णन ऊपर हो चुका 
है, इस घात का प्रयोग करके दिखलाया गया था कि ज़मीन के नौचे केसे 
सुभीते से नालियोँ बना दी जा सकती हैं । प्रयोग के लिये उन्होंने इस 
प्रकार से प्रबन्ध किया था। ज्ञमीन की ऊपरी सतह से ७-८ फ़ीट की गह- 
राई में छुप्पर छुवाने के मामूली खप्रों को एक दूसरे से सदा हुआ बिछ्धा- 
कर नाली बनाई थी। फिर इस खप्रे को नाली को नरियों से इस तरह 
ढक दिया था कि दो नरियों के बीच में थोड़ी सी संघ छूट जाबे । ऊपर 
का सोखा हुआ पानी नीचे आकर इस बीच की जगह से बह जाता था। 

जब पानो खूब ज्ञोरों से गिरता रहता है तसी भारत में पानी के 
निकास ( ॥)7977826 ) का सवाल महत्व का होता है। उस समृथ की 
वर्षा ऐसी ज़ोरदार होतो है कि बहुत सा पानी खेतों पर से होकर थ 
उसके गुणकारी तत्वों को साथ लेकर नदी की ओर बह जाता है। इसी 
का नाम घरतों का छीजना या कटना (50] ७०४०7) है । कभी कमी 
तो ऊपर से नदी को ओर बहता हुआ पानी बीच में भर कर इकट्ठा हो 
जाता है। मैदान के गयावार ( ४]एज०। ) और प्रायद्वीप की ज़मीन 
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दोनों स्थानों में पानी के संचालन की बेहद कमी है । ज़रूरत से ज़्यादा 
पानी सदैव नालियों में जा मिलता है और उसे शीघ्र ही ज्॒मीच सोख 
लेती है।इस अमृल्य पानी की हानि के साथ साथ सदैव मिट्टी धुल्ती 
जाती है व उस ज्ञमीन की उपज शक्ति बह जाती है । ज़मीन की दूसरी 
सतह बितल (570-907) में कभी कभी काफ़ी पानी नहीं होता जिससे कि 
कुछ दिनों तक वर्षा न होने से पौधों को उसमें का पानी मिल जाता। 
इससे व उसके तत्वों के बह जाने से खेत की सद्ेव की उपज-शक्ति कम 
हो जाती है। कहीं जमीन को वर्षा व पानी के बह जाने का साथ ही 
सुक़ाबिला करना पड़ता है जिससे किसी एक जगह पानी इकट्ठा हो जाता 
है जहाँ बार बार परन्तु धीरे धोरे पानी गिरता रहता है वहा की ज़मीन 
पर पानी भरा हुआ नहों रहने पाता क़्योंक वह ज़मीन अ्रच्छी तरह से, 
सोखती जाती है। वहां की मिद्दी छुलकर उसमे की उपज-शक्ति बहकर 
बाहर नहीं जाने पाती । 

पानी के जमीन पर से संचालन करने पर अधिकार न रहने से जो 
बुरा नतीजा होता है उसके कई उदाहरण हैं | जम्ुना के दाहिने किनारे 
पर दजारों एकंड बढ़िया जुमीन बरबाद हो गईं है क्योंकि उसके किनारे 
की जमीन कठफद कर चारों तरफ़ बीहड़ हो गईं है जिससे बरसात के 
दिनों में सिवाय घास के उस पर कुछ नहीं डगता ।थह खड्ड, या बोहड 
जमीन ( रि०५॥०6४ ) पहले अच्छी उपजाऊ जगह थी किन्तु सनमाने 
पानी के बहाव से उसकी आझाज यह दशा हो गई है। भ्रति वर्ष उसका 
विस्तार, बढ़ता ही जा रहा है। पहले जिन यॉवों के चारों ओर अच्छे 
उपजाऊ खेत थे वहाँ भी अब उन्हीं कारणों से खड़ड पाये जाते हैं । पर 
इतनी अधिक वादाद सें ज़मीन बर्बाद हो चुकी है कि उस सब का सुधार 
सेना आसान नहीं | फिर उस पर ख़र्चा भी बहुत लग जावेगा । 

ऐसी घीहद जमीन का अ्रधिक विस्तार प्रायद्वीप में, यथा मध्यभारत, 
श्वालियर, मध्यम्रान्त, बम्बई में पाया जाता है। यदि केवल सतद्द पर 
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के पानी में बहाव पर ही अधिकार रहता तो ज़मीन की उपज-शक्ति का 
इस प्रकार नाश न होता व ज्ञमीन को पानी सोख लेने का अवकाश 
मिलता । इस प्रकार पानी के सोख जाने से ज़मीन की उपज-शक्ति का 
बह जांना रुक जाता । फ़सल उसमें अच्छी होती या पानी को सतद्द भी 
ऊपर उठ आती जिससे कुएँ शीतकाल व गर्मी के दिनों में भो काम देते 
रहते । कुछ स्थानों में तो नदी के किनारे की सारी को सारी ज़मीन की 
मिट्टी बह जाती है या नीचे चद्दान जैसी कददी ज़मीव या वितल्न ( 5पो0- 
80! ) भर रह जाती है जिसमें मुश्किक् से जंगली बौने पौधे भर उगे 
रहते हैं । मिट्टी के तत्वों के बहाव की व डस ज़मीन को बीहढ हो जाने 
से रोकने के लिये दो बातों से बडी सफलता मिली है । पहली बात तो 
ज़मीन की ऊपरी सतह में नालियाँ बनाने के साथ साथ बौहड़ के नदी 
के किनारे के हिस्से में बाँध बनाना है ताकि घहाँ का ज़रूरत से ज्यादा 
आया हुआ पानी उस बाँध के ऊपर से तो बह जावे पर उस पानी 
के साथ बहने वाले उस ज्ञमीन का सारा तत्व उस बॉध से रुक 
जावे। इन नालियों से ऊपर के हिस्से में पानी के बहाव का संचालन 
होता है । उस पानी को पक्की नालियों में बहाने से उसका वेश कम हो 
जाता है जिससे वह सामने को ज़मीन को काटने नहीं पाता और जो बाँध 
बीहड़ के नदी के तरफ़ के हिस्से में बनाये जाते हैं वे पानी के वेग को 
रोक लेते हैं। इससे जब पानी उस बाँध से टक्कर खाता है तो उसके साथ 
साथ बहनेवाली मिद्दी का सारा तत्व उस बोहड़ में जमा ह्ढी जाता है। 
परिणाम यह होता है कि यह बीहड़ ज्ञभीव कुछ समय में अच्छी तरह 
से भर जाती है और वह सुधर जाती है। इसके उदाहरण ग्वालियर 
रियासत में सिलते हैं जहों उन बॉघों की सहायता से सुधरी हुई ज़मीन 
में गेहूँ को खेती हो रही है। ४ 

दूसरी प्रथा जिसमें कुछ सफलता हुई है वह यह है जिसका प्रयोग 
भारत सरकार के जंगल विभाग ने किया है | उसने अकसर बीहड़ में ऐसे 
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ईंधन की लकड़ी के व फल्न के पेढ़ लगाये हैं जिनकी जदें बहुत फैलने 
चाल्री होती हैं । ये जढ़ें मिट्टी के अधिक बह जाने ध बीहड़ के बढ़ने को 
सफर रोकती ही नहीं हैं पर साथ ह्वी उस पानी को भी उस बीहड़ में 
झाने से रोकती हैं जो कि बरसात मे अधिक तादाद में वहाँ पहुँचता है । 
इस प्रकार ये जड़ें बाँध का काम देती हैं । 

यह सब बातें हमारे बताने में तो सहज ही मालूम होती हैं किन्तु 
यहाँ के ग़रीब किसानों की शक्तिके बाहर की बाते हैं। वह तो अपनी छोदो 
सी खेती पर ही इस प्रकार मस्त रहता है कि उससे अधिक हाथ फैलाने 
के किये उसके पास पुजी नहीं है। यह काम तो किसी सार्वजनिक 
संस्था के द्वाथ से होचे तमी सफलता होगी और सब से बढ़ी सार्वजनिक 
संस्था सरकार ही है । 

चौथे अकार की ज़मीन जी इस समय खेती के क्षायक्न नहीं है पर जो 
प्रयक्ष करने से इस काम आरा सकती है वह ऊसर ज़मीन है । 

ये ज़सीनें उत्तरी हिन्दुस्तान में बहुत सी पढ़ी हुई है। ये ऊसर 
ज़मीनें भ्रवध, आगरा, पंजाब व सिंध के बहुत से हिस्से व पश्चिम सीमा 
प्रांत में बहुधा पाई जाती हैं; व दक्षिण के नोरा नहर तथा बबच के 
केश के ज़िले सें सी पाई जाती हैं । पर ज़्यादातर ऐसी ज्ञम्रीनें सिन्ध-गंगा 
के मैदान में और पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत में पाई जाती हैं । 

भारत में ऊसर ज़मीन की उत्पत्ति का आबपाशी से घना संबंध है । 
पुक ख़ास तरह की ज़मीन को छोड़ कर, जिसमें पानौ बहुत रिसता 
( ?४:/०००४ ) या जदद विध सकता है, ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई होने 
से उसमें रेह नमक ( 8]89)76 52)08 ) रह जाते हैं । जिससे उसमें 
होने वाली फ़ाल को या फ़सल के लाभकारी तत्वों को नुक़लान पहुँचता 
है। जहाँ वे एक दृद से ज़्यादा हुए वहां पद्ल्ते फ़लल की बढ़ती में बाधा 
ढालते हैं भौर फिर उस ज्सीन को बिदकुल उसर बना डाकते हैं। 
जिस रेही ज़सीन सें ज़ाकर सोडा कवनेत ( ८४४0079/6 0६ 8002 ) 
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होता है हाँ के कीटाणु ( 9८(९४78 ) वाले पौधे बहुत जहद बिगढ़ 
जाते हैं । ज़मीन में ज़्यादा रेह ( ५:7०) ) होने से पौधे पानी नहीं 
खींच सकते । इससे जिस ज़मौन में बहुत ज़्यादा रेही नमक होते हैं वहाँ 
आबपाशी से कोई फ़ायदा नहीं होता । 

इन नमकों के अधिक परिमाण में पेदा होने से और मिट्टी को 
बनावट से घना सम्बन्ध है। यदि मिद्दी खुली हुई है, तो उसमें पानी 
सरक्लता से प्रवेश कर सकता हैं और हवा उसमें अच्छी तरह से जा 
सकती है। उसमें रेही नमक नहीं होता, पर जो ज्ञमीन कड़ी होती है 
जिसमें हवा का खूब संचालन नहीं हो सकता उसमें यदि लगातार सिंचाई 
की गई तो ऐसी ज़मीन में रेह ( ५):9) ) का असर हो जाता है। 
जिस की ज़मीन में पानी इकट्ठा होकर ठहर जाता है तो उसके वितत्न 
( 500-80। ) के पानी की सतह ऊपर हो जाती है । जब ऐसी ज़मीन 
का पानी चारों तरफ़ के बाँध आदि से रुक जाता है तो उसमें भी रेह 
( ४]89) ) पैदा हो जाती है। 

जितनी ज़मीन असी परती है उसको फिर से फ़सलचाली बना 
लेने की अ्रपेज्ञा रेह ( 3)28| ) समस्या को हल करना इस समय 
अधिक महत्व का विषय है | कहों कहीं कंकड़ के उपयोग से काले रेह 
का गधेत सोडा ( 50]9]9/8 ०६ 8009 ) बन जाता है जो पौधों को 
रेह ( 8:5॥ ) की अपेक्षा कम जुक़सान पहुँचाता है। कहीं रेह 
( 8०] ) बात्ली ज्ञमीन में रेत मिला देने से भी फ़ायदा होता है । 
पश्चिस सोमाप्रान्त में सफ़ेंद रेह ( 3]:2) ) के विकार को दूर कर 
देने के लिये लूसन नाम की घास ( !,7४०८००९ ) को बढ़ा देना जरूरी 
समझते है | चौनाव के पास नरवात्व नामक स्थान में खेतों में भरे हुए 
पानी को बाहर निकाल देने से व खूब सिचाई कर उसमें के नमक को 
धो देने से उसमें रंह ( 2४9! ) का विकार दूर कर दिया गया है । 
यह रेद ( 8]:2) ) का विकार ज़मीन में काफ़ी हवा के न रहने से 
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पैदा द्ोता है। जहाँ कहीं कढ्ी सिद्दी में वार भार सिचाई करने से था 
एक जगद्दट में पानी के भरे रद जाने से उस ज़मौन के भीतर हवा नहीं 
पहुँच सकती वहाँ कुछ काज़ में रेही नमक ज़रूर पैदा हो जाता है। 
जहाँ ज़मीन में हवा का प्रवेश कर दिया जाता है चहाँ उस स्थान का गेही 
नम्रक भी बहुत कम हो जाता है । इससे यदि रेह ( ४) ) के पैदा 
करने का मुख्य कारण ज़मौन के अन्दर हवा की कमी ही है तो सिंधु 
नदी के बाय किनारे की ज़मीन व अवध के कुछ हिस्से थोे ही दिनों 
में, अगर ज़मीन में वायु प्रवेश के उपाय काम में न जाये जाचेंगे, चहुत 
सी तादाद में रेह ( 878) ) से भर बावेंगे । इससे भारत में कृषि- 
सुधार करने के लिये रह ( /3)|२०)। ) समस्या को हल करना ज़रूरी है 
और रेह ( 8]|(2॥ ) समस्या तो तभी दूर हो सकती है जब कि ज़मौन 
के भीतर काफ़ी हवा के रहने का प्रबन्ध हो और हवा का प्रबंध करने के 
लिये श्रावपाशी के दोषों को दूर करना ज़रूरी है जैसा कि ऊपर समझाया 
जा चुका है। 


तेरहवोँ अध्याय 
व्यक्तिगत किसान की खेतीसम्बन्धी कुछ समसस्‍्याएँ 


पिछले अध्याय में हमने खेती की ज़मीन को बढ़ाने की समस्या पर 
राष्ट्रीय इश्कोण से विचार किया हैं | इस अध्याय में हम खेती की ज़मीन 
की उन समस्याओं पर विचार करना चाहते हैं जिनव। असर व्यक्तिगत 
किसानों पर पडता है । औसत दर्जे के किसान का एक तो उसकी खेतों 
के क्षेत्रफल और दूसरे उस क्षेत्रफल की विशेषताओं से सम्बन्ध होता है। 
पहली समस्या उसकी खेती के क्षेत्रफल के सस्वन्ध में है । इस विषय में 
हमारे लिये यह जान लेना आवश्यक है कि प्रत्येक किसान की खेती का 
रकबा अर्थशक्ति की दृष्टि से काफ़ी है या नहीं | दूसरी समस्या यह है कि 
हमें फिर यह जान लेना चाहिये कि प्रत्येक शिसान के कुछ खेत एक ही 
साथ पास पास मिले हुए हैं या इधर उधर अत्ग अलग सारे गोव भर 
में फैले हुए हैं। 

इस सवाल के पहले पहलू पर विचार करते हुए हमने देखा था कि 
प्रति किसान पीछे औसतन २३ एकड़ ज़मीन निकली थी | पर इससे 
कुछ साफ़ नहीं मालूम होता कि चास्तव में प्रत्येक किसान के पास कितनी 
ज़मीन होती है । क्योंकि हिन्दुस्तान में कुछ किसान ऐसे हैं जिनको ज्ञमीन 
औसत से कहीं अधिक है और कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास औसत से भो 
कम ज़मीन है | हमें किसानों की खेती के च्षेत्रफल के विषय में पंजाब के 
सिवाय और कित्ली प्रान्त के विश्वास के लायक़ समाचार नही मिलते हैं। 

क््षि ॥॒ जाँच कमेटी जिस नतीजे पर पहुँची है वह नीचे लिखे 
श्रनुवार हैः. 
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(१ ) इस प्रान्त के किसानों में से २२ € फ्री सदी किसानों के पाल 
एक एकड़ से भो कम ज़मीन है । 

(३) ११४ फ़ी सदी किसानों के पास एक से ढाई एकड़ तक 
ज़मीन है । 

(३ ) १७६ फ्री सदी किसानों के पास ढाई से पाँच एकड तक 
ज़मीन है । 

(४) २०४ फ़ी सदी किसानों के पास पॉच से दुस एकड़ तक 
ज़मीन है । 

बग्बई प्रान्त में भी क़रीब क़रोब यही अक मिलेंगे । ब्रह्मदेश के अंक 
श्ौसत से कुछ ऊपर आवेंगे । इस प्रान्त के सिवा दूसरे प्रान्तों में प्रति 
किसान पीछे औसत से बहुत कम रक़बा निकलेगा । 

हिन्दुस्तान की सन्‌ १६२१ को जनसंख्या के अनुसार प्रति किसान 
पीछे निम्नलिखित रक़बे पाये गये थे :-- 


प्रांत रकबा प्रति किसान पाछे 
बम्बहँ १२२ 
पंजाब &'२ 
मध्यप्रदेश और बरार पाई 
मद्रास ४९६ 
बंगाल ३९१ 
ब्रद्मदेश ध्ाद्‌ 
बिहार और उड़ीसा ३३ 
आसाम ३९० 
संयुक्त प्रान्त २'४ 


ऊपर ब्रह्मदेश के जो अंक दिये गये हैं उनसे औसत संख्या कुछ 
अधिक है, पर वह भी १२ एकड़ से अधिक नहीं है | 
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ऊपर के अंकों से हमे इस बात का कुछ ज्ञान हो जाता है कि 
किठ्ठी किसान का खेत औसत में भिन्न भिन्न प्रान्त में कितना बढ़ा होता 
है । इन अंकों की विवेचना करने से सालुम हो जावेगा कि किसानों की 
गरीबी का कारण क्या है| यदि किसान के पास केवत्ञ २ या ३ एकड़ 
ही ज़मीन है तो उसे साल भर मे बहुत थोड़े दिनों के ज्षिए ही काम 
मिल सकता हैं | जोताई, बोआई व कटाई के ससय सें तो किसान भर- 
सक काम करता रहता है | पर इसके सिवा साल के बचे हुये क़रीब 
क़रीब सभी दिनों में वह बेकार हो जाता है। भारतीय किसानों को 
ग़रीबी का झुझ्य कारण उनकी ज़सीनों की यह अवस्था ही हे | निन 
देशों में किसानों के खेत बढ़े होते हैं और जहॉ किसान उसके सारे कास 
में से अपने ही हाथों से सिक्के एक टुकड़ा काम ही कर सकता हैं वहाँ 
वह शेष कामों के लिए. आवश्यकतानुसार मज़दूर भी किराये पर रख 
लेता है। हिन्दुस्तान में किसानों के पास इतने छोटे छोटे खेत हैं कि 
किसान के लिए काफ़ी कास नहीं रहता और न ऐसा कोई उद्योग घन्धा 
ही मिलता है जिससे वह अपना जीवन निर्वाह कर सके। किसानों का 
उनकी ज़मीन पर जो हक़ है और जिस हक़ को क़ानून सी बनाये रखना 
चाहता है, उसी से इस देश में अमशक्ति को मॉग व खपत एक दूसरे के 
अनुकूल नहीं दोने पाती । किसान को जो छुछ भी बपौती ज्ञमीन मिल 
जाती है वह उसको छोड़ व्यवसाथिक केन्द्रों में झ्रामदनी का दूसरा 
ज्ञरिया निकालने के लिए नहों जाना चाहता, जब तक कि उसकी 
विरकुल्त लाचारी हालत न हो जाय |इस लिए चत्तमान दशा फो 
सुधारने का केवल एक ही साधन है । वह यही है कि कुछ ऐसे रोज़गार 
क्रायस किए जॉय जिन्हे किसान अपने बेकार दिनों में घर मे ही बैठकर 
कर सके । चर्ज़ा-भर्तों का खद्दर प्रचार के लिए यही बढ़ा भारी प्रमाण 
है, और यह प्रसाण किसी हृद तक सत्य भो है | पर इतने से ही यह 
समस्या दत्त नहीं हो जाती । 
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भारतीय किस्रान को वत्तमान अवस्था में जीविका चलाने के लिए 
ज़मीन पर थोडे से ही परिश्रम करने से काफ़ी पैसा मित्न जाता है। इस 
लिए जिस रोज़यार में अधिक परिश्रम करके उसे थोडा सा ही पैसा 
मिल्तेगा उसे वह स्वीकार नहीं कर सकता और न उसे करना ही चाहिए। 
चर्ख़ा ऐसे ही रोज़गारों मे एक है | दिन भर चर्ख़ा चलाने के बाद एक 
आदमी मुश्किल से पॉच छु पैस का काम करेगा। चरख़्ें के सिवाय बहुत 
से ऐसे सहकारी रोज़गार है जिनके ह्वारा उसकी आमदनी बढ़ सकती है। 
जर्मनी मे किसान फ़्स॑त के समय खिलौने बनाकर काफ़ी पैसा पेदा कर 
लेता है। जापान के किसान भी बहुधा यही धन्घा करते हैं। श्रार्थिक 
इृष्टि से अत्येक किसान के लिए यह ज़रूरी है कि वह अपने बेकार समय 
में श्रन्य उद्योग-धन्धों द्वारा पैसा पैदा करे और इसी कारण हस किसी 
से यह ज़ोर देकर नहीं कह सकते कि तुम श्रम्रुक ही रोज़गार करो | यदि 
यह सत्य है, जेसा कि प्रतीत होता है कि किसानों का बहुत समय 
बेकार जाता है, और यदि यह भी सत्य है जो वास्तव में रुत्य है, कि 
उन्हे अपने साधारण जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 
काफ़ी पेसा नही मित्रता, तो फिर निस्‍्सन्देह इस बात की बड़ी भारी 
आवश्यकता है कि उनके लिए कोई ऐसा उपाय निकाला जाय ताकि थे 
अपने बेकार समय में भो पेसा पैदा कर सके । 

उनके बेकार समय का कई प्रकार से सदुषेोयोग हो सकता है। 
आर्थिक दृष्टि से किसो भी किसान को उसी उपाय का अ्वल्ग्बन करना 
चाहिये जिससे उसे अधिक लाभ हो सके । इसके ल्लिए कोई साधजनिक 
सिद्धान्त नहीं बनाया जा सकता, जिसके अनुकरण करने से सभी ल्लोगों 
के बेकार समय का एकसा सदुपयोग द्वो सके । यह तो देश, काल और 
अवस्थाभेद पर ही निर्भर है। कौन मनुष्य किस उद्योग धन्धे का झअव- 
लम्बन करे, यद्द निश्चय करने के लिए पह्ल्ते बहुत सी बातों पर विचार 
करना होगा । जैसे डसके गॉव की अवस्था, उसके पास नदी, पहाढ़, 
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नहर, कोई खदान या जजड्ञल है या नहीं, उसकी शिक्षा, उसका सामा- 
जिक जीवल--अख्ुक काम करने में उसे जातिदण्ड का सरागी तो न होना 
पढ़ेगा, उसके घर की अचस्था-उसके घर में कितनी स्थियों और कितने 
पुरुष हैं और कौन कौन किस काम के ज्ञायक़ है इत्यादि | 

खेतों का इधर उधर बिखरा हुआ होना श्रर्थात्‌ एक किसान के सारे 
खेतों का एक चक में न होना भी एक बड़ी भारी बुराई है। इसकी प्रथा भी 
बहुत बढ़ गई है। जिनके पास छोटे छोटे खेत होते हैं वे अपने खेतों का 
रक़वा बढ़ाने के लिए गोंव के क्रिस्ती दिशा मे भी पडे हुए खेतों को स्वीकार 
कर लेते हैं। डाक्टर मान ने यह पता छूगाया है कि पिंपला सौदागर 
नामक बंबई प्रान्द के आम में ६२ फ्रो सदी किसानों के पास पक एकड़ 
से भी कमर ज़मीन है। जट प्राम में ऐसे किसान ३१ फ़ी सदी हैं | बे 
बडे किसान तो आस पास के बडे बडे खेतों को अपने पास रख लेते हैं 
ओर छोटे छाट बिखरे हुए खेतों को दूसरों को ज्ञगान पर दे देते हैं। 
किन्तु बिचारे छोटे किसानों को जो कुछ मित्र जाता है उसे स्वीकार करना 
ही पढ़ता है। चाहे किसान इन बिखरे हुये खेतों को एक हो सात के ठेके 
पर ले परन्तु चह वर्षो' तक उसे जोते चला जाता है इसका यही नतीजा 
होता है कि खेत बिखरे हुए रह जाते हैं । अन्यत्र दिए हुए नक्शे से 
हमें इस बात का कुछ ज्ञान हो जावेगा कि खेतों के बिखरे हुए रहने का 
क्या अर्थ है। यह नक्शा उसेना गाँद तहसील आँवले ज़िला बरेत्ती 
का है। इसमें हमने सफ़र दो किसानों के खेतों पर चिह्न लगाकर प्रत्येक 
के खेतों का गाँव भर से बिखरा हुआ होना दिखाया है । चेतराम के खेत 
सात टुकड़ों में और राम मनोहर के खेत छ टुकड़ों में गॉव भर में इधर 
उधर विखरे हुए हैं । इसी प्रकार और किसानों के खेत है। लगभग प्रत्येक 
गाँव में बिखरे हुए खेत पाये जाते हैं । 

खेतों के बिखरे हुए होने से जो अवस्था उत्पन्न होती है उसके दूर 
करने के द्विये बहुत से प्रयत्न किये गये हैं । बंबई में एक बार यद्द सोचा 
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गया था कि यदि खेतों के एक नियमित हृदु से भी अधिक टुकड़े हों तो 
उन्हे गॉव के लगान संबधी काशज्ञात में इन्द्राज न किया जावबे। ऐसा 
करने से उस नियमित हृदु से क्ञोग अधिक टुकड़े न करेंगे । पर इससे 
कुछ लाभ न हुआ और सरकार को अपना विचार बदल देना पढ़ा 
पंजाब के नहर-उपनिवेशों में ज्ञमीन के बेंचने में जो क़ेंदें लगा दी 
गईं हैं इससे खेतों का छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होना किसी हृद तक 
रुक गया है। और सरकार ने जो ज़मीन किसी को साफ़ी में दी है उसके 
विषय में यह नियम बना दिया है कि वह ज़मीन केवल एक ही उत्तरा- 
घिकारी को दी जायगी । प्र इन प्रथाओं से भी जिस बात की आवश्य- 
क॒ता थी उससे त्ञाभ नहीं हुआ । अ्रयर एक द्वी उत्तराधिकारी माना जावे 
और वह उत्तराधिकारी कहीं घर का बढ़ा लड़का हुआ तो वह अपने 
छोटे भाइयों को उस जायदाद का भाग दिये बिना न रह सकेगा ! चाहे 
उस जायदाद में अधिकार उसे भत्ने ही न दे | पंजाब में श्राज जो क्षगमभग 
९० ज्ाख एकइ ज़मीन गत अस्सी वर्षो में ऐसे आदमियों के द्वाथ 
में श्रा गई है जो लोग किसान नहीं हैं, चह सारी ज़मीन, यदि खेतों 
के इस प्रकार ठुकडे टुकड़े न किये जाते तो आज अपने मूल मालिकों के पास 
रहती और प्रति किसान पीछे औसतन कहीं अधिक ज़मीन पाई जाती । 
बंबई प्रांत के कृषि विभाग के ढाइरेक्टर कौटिग साहब ने खेतों के 
हुकढ़े डुकढे किये जाने की घुराइयों को दूर करने के लिये कुछ रास्ता 
बताया था। उनकी राय थी कि पुक किसान के पास उसके व उसके 
कुटुंच के लोगों की श्रमशक्ति के और उसके मूज्नधन को पूरा सदुपयोग 
करने के लायक़ जो खेत हो--ऐसा खेत जिसकी उपज से उसे व उसके 
कुटुब को यथेष्ट खाना कपड़ा मित्न सके तो उसे उस खेत की एक ही 
वारिस के नाम रजिस्ट्रो करा क्ेने का हक़ हो | ऐसे खेत, जिसे सुभीतते के 
किये हम “आधिक खेत” कद सकते हैं, केवत्त आर्थिक खेती के लिये 
ही क्ञायू द्वों। इस तरह रजिस्टर करा छ्ेने से उस खेत के फिर ढुकद़े 
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नहीं किये जा सकते और एक समय सें चह एक ही आदमी के पास रह 

सकता है। एक से अधिक आदमियों के हाथ मे उसे देने या बॉटने की 

मनाई की गईं थी । पर ऐसे विचार का विरोध मद्गास के रेवन्यू बोर्ड ने 
निन्नलिखित कारणों से किया ;--- 

(१ ) कौन से खत शआर्थिक खेत होंगे इसका पता लगाने में बड़ी कठि- 
नाई होगी । 

(२) यह कार्यवाही हिन्दू व झुसलमानी समाज्ञ के नियम के विरुद्ध 
देश में चहुत से ऐसे खेत बना देगी जिसका बटवारा न हो सकेया। 

(३ ) अमीर किसानों के लिये ही यह नियम लागू हो सकेगा जो एक 
को अपनी ज़मीन देकर दूसरे हक़॒दारों को उसके बराबर की संप्ति 
दे सकेंगे । पर ग़रीबों की गृहस्थी में बडी गड़बडी सच जायगी । 
उससे सर्वताधारण जनता बिना ज़मोन के हो जावेगी जिसका होना 
सदैव भयंकर है, ख़ासकर ऐसे देशों में जहाँ कि निश्चित दूसरे 
उद्योग घघे नही हैं जिसमे खेती बारी से बचे हुये आदमी लग सके । 

( ४ ) महाजन को घोखा देने के लिये उसके दूसरे हक्॒दार भी मूड मुठ 
रजिस्ट्री करा लेंगे । ' 

( १ ) किसानों की इज्ज़त सें बहा लग जावेगा । 

(६ ) खेत बेचने या दूसरे को देने में बढ़ा ममेला उठ खड़ा होगा 
क्योंकि ऐसे प्रत्येक अवसर में यही प्रश्न उठेगा कि इस खेत कौ 
भार्थिक खेत के नास से रजिस्ट्री हुईं या नहीं । 

(७ ) खेतों पर लगान छूगाने में बढ़ी कढिनाइयाँ पढेंगी । 

(८) घर घर में लड़ाईयों बढे गी | 

कृपि जॉच कमेटो के सामने कीटिज्न साहब ने बयान दुते हुए कहा 

था कि इस नियम के बना लेने से खेती के ज्ञोग खेती से दूर न होंगे | 

पर चेँकि इस नियम से खेतों पर खेती श्रच्छी होने ल्गगी इससे उसमे 

मजदूरों की ज़रूरत होगी । इससे ऐसे बहुत से लोग जो उस खेती के 
$ 
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घटवारा करने पर उसके टुकड़े हुकडे के मालिक होते वे ही उन खेतों पर 
मज़दूरी करेंगे। उनके पेशे में अतर न पड़ेगा | केवल उनका पद भर 
घदत जावेगा । 
इसलिये ऐसे नियर्मों को केवल अमीर ज़मोदारों के संबंध मे ही सफ- 
ज्ञता मिली है। सर्वस्ताघारण की बपौती संपत्ति के बटवारा करने के 
कानून नहीं स्वीकार किये गये हैं । दूसरा प्रस्ताव एक यह भी था कि 
किसी भी खेत के एक हृद के बाद अधिक छोटे टुकड़े न किये जावें । जिनके 
पास बहुत ही छोटे टुकद़े हों उनसे वे हुकढ़े ज़रूर ही ले किये कषावें भौर 
ऐसे लोगों को बॉट दिये जावें जिससे उनके ख़ुद के खेत नये टुकड़ों के 
मिल्षने से “आर्थिक खेत” हो जावें । किसी किसी ने बेल्जिम की प्रथा की 
सिफारिश की थी जिसके अनुसार एक हकदार, ख़ासकर बड़ा लद॒का और 
हक़दारों के हिस्से की ज़मीन को ख़रीद ल्लेता है जिससे उस ज़मीन के 
इकडे न होने पावें । पर यह अस्ताव भी लोगों को पसंद नहीं आया जब 
तक कि खेती के सिवाय दूसरे उद्योग धंधे किसानों की पहुँच से न हों । 
कृषि जाँच कमेटी के सामने ऐसी कोई भी सिफ़ारिश नहीं की गई थी 
जिससे बपौती संपति के बधथध्वारे के नियम मे घाधा तो न पड़े पर ज़मीन 
टुकड़े हुकडे होने से बच जावे । 
ज़मीन के टुकछे टुकड़े होकर हृधर उधर हो जाने भे जो बुराइयों 
होती हैं उसके लिए एक ही उपाय सर्वश्रेष्ठ है। चह उपाय है चकबंदी 
करना | चफबंदी का श्रर्थ यही है कि छोटे छोटे बिखरे हुए खेतों के 
के बदले उन्हीं के परिमाण में एक बढ़ा सा खेत ले क्षिया जावे । ऐसा 
करने से किसान के सब खेत एक ही साथ एक खेत के बराबर हो जायेंगे 
था अधिक से अधिक मुख्य झुख्य प्रकार के दो तीन खेत हो जावेंगे | 
पंजाब में सहयोगो संस्थाओं हारा इस प्रथा से बहुत लाभ हुआ है 
और पेजाब में इस उपाय की सफलता को देखकर उसकी ओर ऐसे अन्य 
धाँतों का भी ध्यान भ्राकर्षित हो गया है जिनमें ने ही छुराइयों भरी हुई 
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हैं । यद्यपि पज्ञाब में बंदोबस्त विभाग ने अपने प्रभाव से चकबंदी कराना 
चाहा था, पर उससे कुछ न हो सका । किन्तु सहयोगी संस्थावाश्षे 
इसका प्रचार बढ धीरज के साथ करने लगे। थे छोगों को चकबंदी का 
लाभ समझाने लगे जिससे बहुत ज्ञाभ हुआ । इस सहयोगिता के भाव 
से ही लोगों की भावनाओं में बढ़ा अंतर पड़ा है ओर इस काये में 
सफलता मिल रही है | भाव वालों में सुधार करने के लिए उनकी सारो 
शिकायतों को सुनने व उनकी शंकाओं को धीरज के साथ दूर करने की 
चढ़ी आवश्यकता है। इस कार्य में असफलता बहुत होती है और 
सफल्षता बहुत थोड़े थोडे परिमाण में मित्षती है। पर जिन्होंने इस 
कार्य का सार अपने ऊपर उठा लिया है वे समसते हैं कि धीरे घीरे 
जनतः को अपनी ओर मिलता लेने में ही भलाई है । इससे वे लोग साइ- 
पट कोई सरकारी कानून बना लेने के लिए डतारू नहीं हो जाते | इस 
प्रकार 'धीरज से काम करते रहने से पंजाब मे इस प्रथा फी बड़ी उन्नत्ति 
हुई है । चकपंदी का रक्॒बा प्रति वर्ष बढ़ता ही जा रहा है| पहले पांच 
साल में ३६,७४७ एकड की चकबंदो हुईं थी। दूसने हो चर्ष २०,००० 
एकड की चकबदी और बढ़ गईं व सन्‌ १६२७ ई० के जुलाई महीने तक 
की सरकारी रिपोर्ट है कि ३१४ गॉवों में ६६,००० एकड़ की चकबंदी हो 
गईं है । तब से ४७ मॉँदों में चकबदी हुईं है। कुछ १,३३,००० टुकडे 
जमीन को चकबदी होकर ३९,३०० खेत बन गए हैं। औसतन प्रत्ति 
खेत का रक़बा ० ७ एकड़ से ३“८ एकड हो गया है | हॉ, इतना भर 
और ध्याव में रखना चाहिए कि पंजाब सें एक ही प्रकार की ज़मौन व 
एक ही प्रकार के किसान होने से चकबदी में बढ़ा सुभीता पढ़ा है 
पंज्ञाब की इस व्यवस्था से किसी की कुछ हानि नहीं होती । जिसकी 
आय पहले ज्ञितनी थी अब चकबंदी हो जाने पर उसकी आप कम नहीं 
हुई है | छोटे छोटे खेतों से कोई किलान ज़बद॒स्ती निकाला नहीं जाता । 
कोई ज़ोर-जुर्स नहीं होता । सब काम सरलता से चला जाता है। जब 
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तक कि चकबंदी के हिसाब से किसानों को उसके पास आने वाले खेतों 
का नक़शा नहीं बता दिया जाता तब तक उसके खेतों की चकबंदी नहीं 
की जाती । यह नियम केवल उन्हीं ल्लोगों के लिए लागू है जिनकी ख़ुद 
की ज़मीन है | इस नियम का उद्दश्य ज़मीन को हुकडे हुकढे होने से 
रोकता है । उससे बपौती सम्पत्ति के बटवारे में बाधा नहीं पढ़ती । 

पंजाब की तरह भर प्रांतों में भी उन श्रांतों की निजी कठिनाइयों 
को दूर कर देने के बाद इसी प्रकार चकबंदी कर देना कोई असंभव बात नहीं 
है | मध्यप्रांत के छत्तीसगढ़ हिस्से में बिना सहयोगी संस्था की सहायता 
से ही चकबंदी करने में कुछ सफलता मिली है | वहाँ की ज़मीन व 
किसानी प्रथाश्रों सें विभिन्नता होने के कारण श्रवश्य ही कठिनाइयों 
पढ़ती है | जिससे वहाँ के सुभीते के लिए मध्यप्रांत की ध्यवस्थापिका 
सभा ने ख़ास क़ानून बना दिया है | इस कानून की सहायता से चकबंदी 
की जाती है व खेती किसानी में भी मज़बूती आरती है । 

इस प्रकार खेतों के एक चक में न होने से जो बुराइयों होती हैं 
उनका अनुभव सभी प्रांतों सें किया जा रहा है । पर उन छुराइयों को दूर 
करने के लिए कहीं भी कोई ख़ास तरीक़ा नहीं निकाला गया है। कई 
प्रांत के ज्ञोग पजाब की इन विधियों का अ्रनुकरण करना चाहते हैं जिन्हें 
चहों घड़ी सफलता मिली है । हिन्दुस्तान में कृषी-सुधार के मार्ग में यह 
एक बढ़ी भारी बाधा उपस्थित है। सभी की यही राय दै कि जब तक 
चकबंदी पूरे तोर से न हो जावे तब तक सरकार को इस ओर से क्ञापर- 
वाद नहीं होना चाहिए । यह काम केवल किसानों के हाथ में छोड़ देने 
से नहीं बनेगा । पर क्योंक्ति भारतीय किसान को अपनी बपौती ज़मीन 
बढ़ी प्यारी होती है इससे सरकार को चाहिए कि इस भाग में ज़रा साव- 
घधानी और सद्दानुभूति के साथ चन्चे | 
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चौदहवाँ अध्याय 
खेती को कमाई में सुधार 


खेती की कमाई का अर्थ है खेती की श्रांतरिक और रसायनिक 
अवस्थाओं को इस प्रकार बना देना कि किसान उसमें जो फ़सल्ल पैदा 
करना चाहता दै उस फ़सक के ल्षिए उस ज्ञमीन को वे आंतरिक और 
रसायनिक अवस्थाएँ उपयोगी हो ज्ञावं। वह किसान जिसे खेती के 
वैज्ञानिक सिद्धान्तों का ज्ञान है, पहले यह निश्चय करेगा कि उसे कौन 
सी फ़सल बोनी चाहिए । फिर वह देखेगा कि उस फ़सल के लिए ज़मीन 
में किन किन रसायनिक व आन्तरिक अवस्थाओं की आवश्यकता है 
तब फिर वह इतना जान लेने के बाद उस फ़सल के अनुसार उस 
ज़मीन को कमाने के उपाय निकालेगा | कमाने का सुख्य उच्देश्य यही 
है। यद्यपि हिंदुस्तानी किसान फ़सल फ़सल के अनुसार अपनी भूमि को 
कमाता है.पर आधुनिक कृषि-विज्ञान की दृष्टि से देखने से यह मालूम 
पड़ता है कि इस विषय में उसे पूरा ज्ञान नहीं है और वह अत्येक फ़लल 
की प्क्ृति को न अच्छी तरह से समझ पाता है और न उसके लिए 
स्वेथा अनुकूल भूमि तय्यार कर पाता है। भूमि की आधुनिक शैली से 
कमाई करने के ल्षिए उसे दो बातों का ज्ञान प्राप्त कर ज्षेना चाहिए | एक 
तो यह कि किस किस फ़सल के लिए किन किन आँतरिक और रसायनिक 
अवस्थाओं की आवश्यकता है जैसा कि इस अध्याय के आरंभ में लिख 
चुके हैं | दूसरे यह कि उसकी ज़मीन में वे अवस्थायें वत्तम्रान हैं था नहीं 
और यदि नहीं हैं तो वह उस ज्ञमीन में उन अवस्थाओं को किस प्रकार 
उत्पन्न कर सकता है | 
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अब हम खेत कौ कमाई के साधारण पहलुओं पर विचार करेंगे और 
यह भी बताने का अयल्न करेंगे कि हम उन्हें किस प्रकार वेज्ञानिक रूप 
दे सकेगे। पीछे कद्ट चके हैं कि किसान खेतों में सब से पहले खाद डालता 
है। हमे यह भी सालूम है कि बरसात के लगभग ८-१० दिन पहले खेतों 
में खाद ढात्वी जाती है । खाद को बिना जोते हुए खेतों में लाकर किसान 
चारों तरफ़ उसकी छोटी छोटी ठेरी बना देता है और उसे मिट्टी में मिक्रा 
देने के लिये कम से कम एक या दो भूसलाधार वर्षा के बाद उस खेत 
को वह जोत देता है । पर यह विधि छुछ हृद्‌ तक अ्रवैज्ञानिक है भ्रौर खाद 
डालने से जो पूरा लाभ होना चाहिये चह इस विधि से नहीं होने पाता । 
पानी गिरने के लगभग ८-१० दिन पहले जो खाढ की ढेरियाँ खेतों में 
रख दी जाती हैं उससे सूथ्यं की गर्मी से जलकर बहुत सा लाभकारी तत्व 
नष्ट दो जाता है । फ़िर उसके बाद पानी गिरने से उस खाद के बहुत से 
लासदायक तत्व बह जाते हैं । यदि हमारे किसान खाद की ढेरियाँ बना 
कर उन्हें खेतों में रखने के बदले, उस खेत में छोटी छोटी लाइयाँ बना 
कर नोचे दुबा ढ॑ तो उस खाद के बहुत से लाभदायक तत्वों की इस 
प्रकार हानि न हो । ऐसा करने से कोई श्रधिक पैसा व समय न लगेगा | 
केवल पहले की चली हुई कृषि को एक विधि में कुछ परिवर्तन भर कर 
देना पड़ेया । आजकल भी किसान लोग श्रपनी ज्ञमीन के कुछ हिस्से को 
परती छोड़ देते हैं। गाँव के लोग बहुधा गोबर घ घर के अन्य कूडे-कचढे 
को धर के पास द्वी किसी घूरे में भर देते है । उन्हे चाहिये कि ऐसा करने 
के बदले परती छोड़ी हुईं ज़मीन में चराबर दूरी पर एक से डेढ़ फुड 
गहरी खो खोदकर उस गोबर व कूठे-कचदे को उससें भर भर के उसे 
ढकते जावे । इस प्रकार भीतर द्वी भीतर सड़ कर चह जाद मिट्टी सें मिल 
जावेगी । दूसरे चर्ष इस ज्ञमीन पर खेती कर दूसरी हुकडी को परती छोड 
दें व उसमें वरावर वरावर दूरी पर खाइयों खोदकर और उनमें उपयुक्त 
विधि से खाद जमा करें । इस बिधि से नैनी ( प्रयाग ) कृपिविधालय के 
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प्रधान भ्रध्यापक सिस्टर द्विगिनवाटस ने बढ़ी सफलता-पूर्वक अपने खेतों में 
उन्नति की है। इसके साथ साथ कूढ़े-कचढ़े गांव की आबादी से दूर भी 
हो जावेंगे व गाँव की आबादी वाला भाग शुद्ध व स्वच्छु हो जावेगा। 
जब ये कूठे कचडे आबादो के पास पड़े रहते हैं तो नित्य हवा डनसे 
ख़राब द्ोती रहती है जिससे मलेरिया श्रादि तरह तरह के रोग फेलते रहते 
हैं। इन रोगों के कारण किसानों की श्रमशक्ति भी क्षण हो जाती है। 
इससे कूंडे कचर्डों को उपयुक्त विधि से खेतों में याड़ देने से दोहरा फ़ायदा 
होता है। नेनी ( अयाग ) क्ृषिविद्यालय के प्रधान अ्रध्यापक ह्विगिन- 
बाटस साहब का अनुभव है कि आज कल्न जिस प्रकार अपने खेतों में खाद 
डाल कर उनपर जितने दिनों के त्रिये जो असर पेदा करता है, यदि वही 
खाद खेतों में उपयुक्त विधि से खाई खोद कर डाली जावे तो वही असर 
डससे दुगने तिगने समय तक क़ायस रहेगा। 
हम कह चुके हैं कि हिन्दुस्तान में खेतों को पहली जोताई वर्षा 
आरम्भ दो जाने के बाद शुरू होती है । रबी और ख़रीफ़ की पहली जोताई 
के बीच के दिनों मे खेत बेजोते पडे रहते हैं। नतीजा यह होता है कि 
गरसी में उस ज्ञमीन पर धूप प्रकाश व हवा अपना पूरा असर नहीं पहुँचा 
पाती । मान लिया जाचे कि एक प्रकार के दो खेतों में एक-ही प्रकार के 
बीज बोये गये और उनमें एक ही प्रकार से खेती हुईं इस अवस्था में अ्रनु- 
भव से देखा गया है कि जो खेत रबी के बाद बिना जोते हुए पडे रहे 
उनकी अ्रपेज्ञा उन खेतों में उपज अधिक होती है जो रबी के बाद पुक 
बार जोत दिये गये हों । क्योंकि ऐसा करने से गरमी के दिनों की धूप 
प्रकाश और हवा का असर उन पर अच्छा पड़ता है। हवा की तरह सूर्य 
की किरणों के संपक से ज़मीन के कर्णो में रसायनिक परिवतैन होता है 
जिससे उसमें दनस्पति भोजन तय्यार होता है । इसके सिवाय वूखरा 
बढ़ा भारी लास यह होता है कि जब बरसात शआने के करीब बडे जोरों 
से आधी आती है और इवा चल्षती है तो डस हवा में इधर उधर के 
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खनिज पदार्थों के छोटे छोटे परमाझ व तरह तरह के चसक आदि के पर- 
माणु मिल जाते हैं । जब पहली बार वर्षा होती है तो उस पानो के साथ 
वे कण खेतों पर आ जाते हैं | यदि खेत रबी फ़सत्न के बाद एक बार 
जोत दिया गया हो तो ये परमाणु उसमें उस पानो के साथ साथ घिंध 
जाते हैं | पर यदि खेत एक दस सपाट पडा रहा हो तो उसमें इस शऑँधो 
से कुछ लाभ नहीं होता क्‍योंकि वे कण ऐसी ज़मीन से पानी के साथ 
ऊपर ही ऊपर बह कर निकल जाते हैं | इसलिये जब रबी के बाद खेतों 
को एक बार जोत्तने की सलाह दी जाती है तो यहाँ के किसानों की यह 
आपत्ति होती है कि वर्षा के पहले खेत बहुत कडे होते हैं जिन पर हिदु- 
स्तान के वर्तमान बैल व दक्ष जोताई नहीं कर सकते । पर उनकी आपत्ति 
एक मिथ्या घारणा ही है | खेतों को अ्रध्चिक कडे होने तक क्यों रहने दें? 
उन्हें रबी फ़सल के कटते ही जब कि ज़मीन नरम होती है जोत देना 
चाहिए । रबी के कटते ही उसे जोत देने से रबी फ़सल की जर्ें और ढूटे 
उस ज़मीन के नीचे घैंस कर स्वय सड-सड कर खाद बन जावेगी, यह 
एक और फ़ायदा होगा । 

खेत की कमाई के विषय सें जानने योग्य दूसरी बात हिंदुस्तानी हों 
की विभिन्नता होती है| कहीं भारी हल होते हैं कहाँ हलके । कहीं फ़ार या 
फल अ्रधिक हज्ञका या चुकीला होता है कहीं साधारण ही । पर बहुधा 
सभी इलों को बनावट एक सी दो होती है। हिंदुस्तान के सर्व-साधारण 
इलों में यह दोष होता है कि थे ज़सौन से बहुत गहराई तक नौचे प्रवेश 
नहीं कर सकते और न मिट्टी को पत्नट सकते हैं | चत्तौजा यह होता है 
कि पौधे ऊपरी सतह कौ ८-& इंच ज़सीन से ही अपना भोजन खींच खींच 
कर उसे चूसते जाते हैं | नीचे की सतह की ज़मीन जैली की तैसी पढ़ी 
रहती है। भिन्न सिन्न पांत के कृषि विभागों ने देशी हलों में ही झुछ 
उच्नति की है जो ज़सीन में अधिक गहराई तक प्रवेश करते हैं और अधिक 
मिट्टी को पत्नट सकते है। इन हलों की क़ीमत भी अधिक नहीं है । इस 
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प्रकार संयुक्त आंत में मेस्टन नामक हल घढ़ा अच्छा श्रौज़ार सिद्ध हुआ 
है । वह क़रीब क़रीब देशो हल की तरह ही है । पर उससे अधिक लास- 
दायक है। वह देशी दल की अपेक्षा अधिक गहराई तक प्रवेश करता है 
और बेकार पौदों तथा घास को नीचे दुबा देता है जिससे चे नीचे सढ़ 
कर खाद बन जाते हैं । ज्ञमीन के पलटने से उसकी उपज शक्ति बढ़ जाती 
है । यदि इस दल से जोताई की जावे तो देशों हल की अपेक्षा कुछ कम 
बार जोताई करने से उतना ही ज्ञाभ होता है और इस मेस्टन हल से 
साधारण देशो हल की अपेक्ता डेढ़ गुना जोताई होती है। "जाब में यह 
हल बहुत अधिक काम में लाया जा रहा है। साधारण देशो हल का 
दाम ५ से १० रुपये तक है और एक अच्छे मेस्टन हल की क्ोमत १२ से 
२० रुपये तक है मेस्टन के सिवा हिंदुस्तान की खेती के लिये दूसरे प्रकार 
के हल भी उपयोगी पाये गये हैं जैसे पजाब का राजा हल जिसका सुल्य 
श८ से ४० रुपये तक है । मेस्टन हल से यह हज अधिक बज़ची और सज़्- 
बूत होता है | राजा हल मेस्टन हल की तरह ही ज़मीन को पल्चट देता 
है पर उससे अधिक गहराई तक प्रवेश करता है । कड़ी ज़्मीन व ऐसी - 
ज़मोव जिसमें बेकार पौदे बहुत निकल आया करते हैं इन दोनों श्रकार 
की ज़सीनों के लायक राजा हल अधिक उपयोगी है । यह हल देशी 
हल की अपेक्ता चौयनी जोताई करता है जिससे समय व परिश्रम कौ 
बचत होती है । इस इत्च के साथ कठिनाई यही है कि वह बहुत भारी 
होता है। इससे चह केवल उन्हीं किसानों द्वारा काम में लाया जा 
सकता है जिनके पास काफ़ी मज़बूत बैल हों। सेस्टन व राजा इल्नों 
के चित्र अन्यन्न दिए गये हैं। देशी हल से अधिक नीचे तक प्रवेश 
करने वाले व मिट्टी पलटने वाले हों की सिफ़ारिश यहाँ के किसानों से 
अक्सर की जाती है । क्‍योंकि इससे यहाँ की खेंती-वारी की बड़ी उन्नति 
होने की ससावना है। गन्ने की बड़ी बढ़िया खेती के लिए. और रबी 
फ़सल की मिट्टी में क्रित्ली किसो फ़सल के क्षिए पानी क़ायम रखने के 
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लिए ऐसी जोताई की तो निस्संदेह ही अत्यधिक आवश्यकता होती है। 
पर यह अभी निरुचय नहीं किया गया है कि ख़रीफ़ की सारी अवस्थाओं 
में ऐसी जोताई ज्ञाभदायक होगी या नहीं बहिक इसका उल्टा प्रभाव 
पढने की बडी संभावना है | एक तो यह कि जिस ज़मीन से हतका पानी 
गिरता है वहाँ अ्रधिक जोताई करने से ज़मीन के भीतर पहली वर्षा से 
जो पानी जमा होता है वह सब बुरी तरह इधर उधर हो जाता है जिससे 
उसमें बीजों से अकुर नहीं निकल पाते दूसरे जहाँ पानी अधिक गिरता 
है वहा की ज़मीन में अधिक जोताई से इतना पानी भर जाता है कि 
वहाँ भी बीजों से अंकुर फूट नहीं पाते और यदि वीज बोने में अधिक 
देरी कर दी गईं तो उपज को नुक्सान पहुँचता है | इससे यह प्रकट होता 
है कि देशी हल पुक दुम नाकारा व अधिक गद्दरात्े तक जोताईं करने 
वाले मेस्टन व राजा हल सदुव लाभदायक ही नहीं होते । इससे किसानों 
को चाहिये कि अपनी अपनो ज़मीन और अपनी अ्रन्यान्य अवस्थाओं 
में काफ़ी दिनों तक क्रिसी भो हल को परीक्षा कर लें तब फिर उसे 
अहण करे । 

किसान देशी हल से खेत के एक कोने से जोताई आरंभ कर चारों 
ओर घृम-घूम कर अंत में उसे ख़तम करते हैं। ऐसा जोतने से और इसी 
प्रकार पाठा चलाने से खेतों के बीच का हिस्सा तो गहरा और किनारे 
ऊँचे हो जाते हैं। पर यह प्रथा अच्छी नहीं है क्योंकि बरसात भर 
सिचाई का पानी गहराई की ओर जाकर जमा हो जाता है । इससे उपज 
को हानि पहुँचती है । उचित विधि तो यह है कि खेत के बीच से जोताई 
आरंभ की जावे । बीच के हिस्से को जोत के फिर बारी बारी उसके चारों 
ओर हल चलाया जावे जब तक कि उसझे चारों तरफ़ की ज़मीन जुत 
न जावे । अगर खेत बड़ा हो तो उसके हिस्से कर क्षेने चाहिये व उपयुक्त 
विधि से अत्येक हिस्से के चीच से जोताई करनी चाहिए, और जब इस 
खेत को दुबारा जोतना हो तो दो हिस्सों के बीच की क्यारियों को बीच 
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मान कर उस हिस्से में हल चलावें। इससे खत घराबर रहेगा । इस 
पुस्तक में दिये हुये चित्रों से दोनों प्रकार की जोताई का पता लग 
जावेगा । चित्र ( अं) जोताई की वर्तमान विधि का है चित्र (ब) 
आदर्श विधि का है । 
गोंवों मे यह कहावत प्रसिद्ध ही है कि जैसा बोवेगा बेला काटेगा । 
पर इस विषय मे हम जो लापरवाही देखते है उससे कह सकते हैं कि 
इस कहावत का व्यावहारिक महत्व उन किसानों के विचार में नहीं आने 
पाता । पिछले अ्रध्यायों मे बीज के चुनाव भौर उसकी रक्षा के विषय 
में जो कह चुके हैं उन सब बातों से हमारे उपयुक्त दोषारोपण का सस- 
थैव होता है। इसमें उन्नति करने के लिये सारी व्यवस्थाओं को वदल 
देने की आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान की वर्तमान कृषि की अवस्था 
में थोढ़े से ही परिवत्तव की आवश्यकता है । प्रत्येक सारूली किसान जो 
बीज बोता है उसके घिषय में साधारणतया एक बात बहुधा देखने में 
आती है | वह यह कि बीज बोते समय एक ही भकार के व एक दर्ज के 
बीज नहीं बोये जाते । उसमें कई प्रकार के बीजों का मिश्रण रहता है । 
ऐसे बीज बोने से जो पेदाचार होगी चह भी एक हो प्रकार की न होगी | इस 
पैदावार का बाज़ार में उचित मृल्य प्राप्त नहीं हो सकता । हम इस दोष को 
दो प्रकार से दूर कर सकते हैं । एक तो यह कि जब फ़सल पक कर तैयार 
हो गईं हो तो उसे काठने से पहल्दे उसमें से एक भ्रकार के पौदों को अगल 
काट कर उनसे बीज निकाल लें। फिर इन बीजों को आगामी फसल 
के लिए रख छोड़ना चाहिए । पर इस अथा में एक वढ़ी कठ्नाई है। 
बीजों का प्रिश्षण इस तरह से बढ़ा हुआ है कि इस प्रकार कुछ अच्छे 
अच्छे पौदों को छॉट लेना सहज नहीं है । दूसरा तरीक़ा इससे आसान 
है । वह यह है कि प्रत्येक श्रात के सरफ़ारी कृषि विभाग प्रत्येक फ़तलल 
के भ्रच्छे भ्रच्छे बीज इकट्ठा करके रखते हैं । इससे किसानों को चाहिए 
कि वे इन विभागों से या अन्य सरकारी बाज की दुकानों से जहॉ कृषि 
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विभाग की त्तरद बीज इकट्ठे किये जाते हैं अपनी खेती के लिए बीज 
मोत्न ले लिया करें । 

ऊँचे दर्ने के बीज जमा करने और बेचने का काम सुख्यतः प्रत्येक 
प्रांत के सरकारी बीज के गोदास के ऊपर निर्भर रहता है। इन गोदामों 
की निगरानी प्रांत का सरकारी कृषि विभाग करता है। इस कास में सब 
प्रांतों से मध्यप्रांत आगे बढ़ा हुआ है। १६२६-१६२७ में वहाँ ३४३० 
गेहूँ के, १४६८ घान के, १६२७ कपास के, ९०१ ज्वार के और १०४१ 
सूँगफली के बीज के थोदाम थे | वहों वे बीज साधारण बीजों से सिफ़ 
नाम मात्र के क्षिणु अधिक दाम में बेचे जाते हैं । कपास के बज्ञारू बीज 
और सरकारी बीज के दासों में कुछ अंतर होता है। मद्बास और पंजाब 
में उन प्रार्तों में सरकारी क्ृषि-विभाग बाजारू भाव से कुछ ऊंचे भाव से 
फ़सल के दिनों अच्छे बीजों को लेकर जमा कर लेता हे। सयुक्त प्रांत 
में इुछ बीज तो नकद दाम लेकर बेचे जाते हैं पर बहुधा लोगों को बीज 
डधार दिये जाते हैं और फिर उनके बदल्ले सें उसी दु्जे के चीज वापिस 
लिए जाते हैं जिससे आगामी वर्ष के लिए और अधिक बीज जमा हो 
जावें। बयाल में कृषि-विभाग के एजेंटों ह्वारा जूट के ऊँचे दर्ज के बीज 
बेचे जाते हैं । 

यथ्पि प्रत्येक प्रांत से ऊपर कहे अ्रचुसार बीज बेचने के लिए सरकारी 
कृषि विभाग था सरकारी दीज-गोदाम प्रयत्ष कर रहे है पर यह प्रथा 
इतनी कम विस्तृत हे कि अधिकतर किसानों को इस बात का एता तक 
नहीं है। लोगों मे अच्छे बीज के उपयोग के प्रचार करने के द्विए प्रत्येक 
तहसील भर परयने में सरकारी बीज-योदार्सो के एजेंट बचा देने चाहिए। 
पाश्चात्य देशों में कृषकों को बीज बेचने का व्यापार साधारण ब्लोग 
करते है जिनसे उन्हे लाभ भी काफो होता है । हमारे उत्साही नवयुव्कों 
को, जिनका हृदय आम सुधार के लिए अत्यत ही व्यग्म हो रहा है, जैसा 
कि उनके ओजस्वी भाषणों से मालूम होता है, चाहिए कि ऐसे कार्मो को 
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अपने ऊपर जे ले । इससे देश सेवा ही नहीं, साथ ही अच्छी तरह से 
पेट सेवा भी हो सकती है । अच्छे बीज का अधिक प्रसार करने का सबसे 
अधिक व्यावहारिक उपाय तो यद्द होगा की बीज की सरकारी एजेंसी 
गाँव के महाजन और साहुकारों को दे दी जावे । इन एजेंदों के लिये यह 
नियम बना दिया जावे कि वे सरकारी गोदामों से एक नियत सूह्य पर 
बीज लिया करें भौर उचित लाभ उठाकर एक नियत मूल्य पर बेच दिया 
करें । उधार बीज बेचने से अत मे उसके बदले जो उसी दर्ज के बीज 
शावें उसे भी बीज की तरह बेच दिया करें । एक सरकारी अफ़सर इनके 
लेन देन के हिसाब की जांच साल भर में एक बार या दोबार कर जाया 
करे, और इस बात की भी जाँच किया करे कि वह जो बीज बेचता है 
उसमें कोई मिश्रण तो नहीं रहता या उस बीज का दर्जा सरकारी बीज 
का सा है या नहीं । 

बीज के विषय मे दूसरी आवश्यक बात यह है कि उसे केसे जमा 
रखना चाहिये । जितनी प्रथाए हमने देखी हैं उनसे सीड, घुच या अन्य 
विनाशक कीडों से बीज की भल्नी भांति रक्षा नहीं होने पाती। इससे 
अच्छा तो मठके वगैरह में रख देना है । बम्बई आंत की कृषि प्रदर्शती में, 
जो पूना में सन्‌ १६२६ में हुईं थी, कंकरीट ( (,070/6(6 ) के बने हुये 
कुठिल्रे दिखलाये गये थे जिनमें बीज अच्छी तरद्द से रखे जा 
सकते हैं । बीज-गोदाम वाल्नों को ऐसे कुढिले अवश्य ही काम में लावा 
चाहिये । ये बहुत महये नहीं होते और चल्नते बहुत दिन तक हैं । ऐसे 
कुठिल्ले कांसो, लाहौर, जबलपुर आदि शहरों में बनते हैं । 

बीज के बोचाई की विधियों के बारे में यहों कोई और ख़ास बात 
नहीं कहना है । अन्यत्र दिये हुये चित्र से यह सालूस हो जावेगा कि बीज 
बोने के कुंढों वालो एक हिंदुस्तानी विधि में दो केसी उच्चति की जा सकती 
है । इस चित्र से आठ कुंढे पुक दी साथ काम कर रहे हैं | बीज एक लकड़ी 
के संदूक में रकख़ा है । पीछे बेढा हुआ आदमी उसको चोता जा रद्दा है। 


१४२ आमौय अथेशात्त्र 
कृषिकर्म के इश्टिकोण से आबपाशी के वर्तमान ज़रिये संतोषदायक 
नहीं है । हम यहाँ अब यह विचार करेंगे कि हमे आबपाशी के नास से 
जितना पानी सित्ल जाता है उसका अच्छे से अच्छा उपयोग किस प्रकार 
से कर सकते है। उत्तरी हिहुस्तान के उन हिस्सों में, जहों कि नहरों से 
शाबपाशी होती है, नज़र डालने से सालूस होगा कि वहाँ पानी का बड़ा 
नुक्सान होता है । किसान लोग नहरों से अपने खेतों मे पानी ले जाने 
के लिये जो नालियों बनाते हैं उनकी इतनी बुरी हालत रहती है कि पानी 
उनमें से अक्सर फूट कर बाहर मिकल जाता है । खेत की सतह ठीक 
तरह से ससान नहीं की जाती है | खेतों सें बहुधा क्यारियाँ होती हो 
नहीं । खेतों की अच्छी तरह से सिंचाई नहों होती जिससे फ़्तलल कम 
होती है। जहाँ कुएँ से सिचाई होती है वहाँ यह लापरवाही नहीं पाई 
जाती क्योंकि जब कुएँ का पानी लिया जाता है तब उसका दास दिया 
जाता है। पर नहर के पानी का दास पानी के परिसाण के अजुसार नहीं 
बह्कि सिंचाई किए जाने वाले रक़बे के हिंसाब से दिया जाता है । इस 
प्रकार पानी का जुकसान तो होता ही है, साथ ही ज़रूरत से ज़्यादा 
पानी के आसपास के खेतों से भर जाने से उन खेतों की फ़सल 
को बढा धक्का पहुँचता है। यह धारणा कि खेती के लिए सदैव 
अधिक पानी की आवश्यकता होती है सिथ्या है। ज्ञमीन ज़मीन और 
फ़सल फसल के अनुसार कम या अधिक सिचाई की आवश्यकता होती 
है। जिस प्रकार कम सिचाई से उपज को धक्का पहुँचता है उसी प्रकार 
अकार अधिक सिंचाई से भी उपज की हानि होती है | सिंचाई तो केवल 
डचित मात्रा में होनी चाहिये । अच्छी हेसियत की ज्सीन में डचित परि- 
साण में यदि थोडी सी सिंचाई की गईं हो तो उससें बढ़ी अच्छी फ़सल 
होगी । आबपाशी का वैज्ञानिक सहत्व यह है कि पानौ ज्ञमीच के भीतर 
के परमाणुओं के चारों तरफ़ पहुँच जादे । ज़सोन की इस भीतरी सतदद 
में आ्गेनिक ( ०78०77० ) पदार्थ मित्ना देने से और अच्छी जोताई कर 
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ने से उसका घनत्व बढ़ जाता है । इसलिये यदि खेती के और काम 
होशियारो से किये जादें तो जितनी अ्रच्छी ज़मीन होगी उतना ही कम 
नहर द्वारा आवपाशी की ज्ञरूरत होगी । रद्दी ज़मीन के लिये अधिक 
पानी की ज़रूरत होती है । नहरों से ज़रूरत से ज़्यादा पानी ले लेने से 
पानी का नुकसाव तो होता ही है पर जिस खेत में ज़रूरत से ज़्यादा 
सिचाई होती है उसके गुण भी घट जाते हैं । हर एक किसान को इस 
बात का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये कि किस किस फ़सल के लिये 
कितने कितने पानी की ज़रूरत होती है तथा आबपाशी हो जाने पर किस 
प्रकार के उपाय और किये जावे जिससे सब से अधिक लाभ हो | 
हम कह चुके हैं कि बिराई से दो लाभ होते हैं । एक तो उससे 
जंगली पौदे उखाड़ कर दूर कर दिये जाते हैं । दूसरे उससे मिट्टी खुल 
जाती है । पहले कायये का उद्देश्य यह है कि उस खेत के मुख्य पोौर्दों 
के पास उनके भोजन के लिये दूसरे प्रतिह्वन्द्दी पौदे न रह जायें जिससे 
उस ज़मीन में सौजूद चनस्पति भोजन से उसमें के मुख्य पौदे पूरा पूरा 
लाभ उठा सके । निराई के दूसरे कार्य का उद्द श्य यह है कि ज़मीन मे 
पानी बना रहे और उसमें हवा स्वतम्नतापूवंक आती जाती रहे । ख़रीफ़ 
के दिनों में जब कि लगातार वर्षा होती रहती, पहला कार्य अधिक महत्व 
का होता है और दूसरा कार्य रबी के दिनों में भ्रधिक महत्वपूर्ण होता 
है| हमारे किसान खुरपी जैसे साधारण ओऔज्ञार से निराई करते हैं। किन्तु 
खुरपी से काम बहुत धौरे धीरे होता है । इसके सिवाय दो तीन पानी 
गिरने के बाद जब तक मिट्टी सें ओट न आ जावे तब तक खुरपी से 
निराई नहीं हो सकती | बरसात के दिनों मे कभी कभी ऐसा होता है कि 
दस दस पकद्वह पंद्रह दिनों तक पानी की झड़ी लगी रहती है | इससे भी 
मिद्दी में ओट जल्‍दी नहीं आने पाती । परिसाण यह होता है कि जगली 
पौधे उस खेत के मुख्य पौधों को दबाने लगते हैं । इससे निराई के लिए 
कुछ ऐसा शौज्ञार काम में क्ञाना चाहिए जिसे ओद की परवाह न हो । 
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ऐसे श्रौज़ार सरकारी कृषि विभाग से मिल सकते हैं | ख़ास कर पंजाब 
के नहर उपनिवेश जैसे स्थानों में इस प्रकार निराईं करने से काम नहीं 
चल्ल सकता जहां कि खेतों का रक़बा तो बड़ा होता है श्रौर मज़दूर बहुत 
मेहगे मिलते हैं । पाश्वात्य देशों में निराई का काम हैरो ( [70 ) 
और हो ( !706 ) नामक यंत्रों से होता है । इस देश से जहाँ सिंचाई 
नहरों से होती है वह्ढों इन यनन्‍त्रों की पश्चात्य देशों से भी अधिक आ- 
चश्यकता है क्योंकि सिंचाई के बाद ज़मीन की ऊपरी सतह कडी हो जाती 
है और जंगली पौदे बहुत हो जाते हैं । यह प्रथा अधिक ख़र्चीली भी ' 
नहीं है क्योंकि एक आदमी एक जोड बैल से दिन मे ३-४ एकड़ ज़मीन 
में काम कर सकता है | पर उन ( [72770 ) यंत्रों में भी जो कुछ 
कठिनाइयाँ आती थीं उनको दूर करने के लिये पंजाब के सरकारी कृषि 
विभाग ने छुछ ऐसे हो ( [406 ) और हैरो ( 70७ ) बनाये हैं 
जिन्हें बार- हैरो ( 37 पश्ा।0ण्न ) कहते हैं और जिन्हें गाव का 
साधारण मिस्त्री भी बना सकता है । 

अन्यत्र हो ( [706 ) और बार-हैरो ( 387 प्रध्या0ज्तठ ) के 
चित्र दिये हुए हैं। 

निराई और गोड़ाई का काम हमारे देश मे बहुधा स्त्रियों करती हैं 
ओर दिन भर मे कठिनाई से ८ स्त्रियों एक बीघा निरा पाती हैं । पर 
लायलपुर हो ( ]06 ) के द्वारा एक आदमी एक जोड़ बैल से ४-४ 
बीघे पर काम कर लेता है | गोढ़ाईं के दिनों में बैल तो बेकार बैठे रहते 
ही हैं, इससे यदि हो (!706 ) और बैलों के द्वारा गोढ़ाई की जावे तो 
काम में क्रिफ़रायत भी पढे और औरतों की मेहनत भी बचे | लायलपुर 
हो ( 7706 ) बरसात में ख़ास कर ज्वार, बाजरा के खेतों में बढ़ा 
उपयोगी सिद्ध हुआ है। बार-हैरों ( [387 ा70ज्ष ) गेहूँ, कपाल 
और जौ के खेतों में बढ़ा उपयोगी पाया गया है और उसे निम्नलिखित 
विधियों से काम में क्ाते हैं।--- 
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( १ ) ठीक बीज बोने के बाद यदि बोवाई प्रानी भरी ज़मीन में की 
गई हो और उस ज़मीन मे काक्नी पटेला चत्ताया गया हो तो एक ही 
बार हैरो ( [धाा0ज्न ) चल्लाने से काम चल जाता है। ऐसी ज़मोन 
में हैरो पर अधिक वज़न देने की आवश्यकता नहीं होती । 

(२ ) बीज बोने के बाद यदि वर्षा के कारण ज़मीन कड़ी हो गई 
हो तो बिना वज़न दिये एक ही बार हैरो ( ॥78/70फ़ ) चलाने से काम 
चल जाता है | 

(३ ) गेहूँ के पौदों मे जहाँ ३-४ पत्ते निकल आये हों वहाँ बिना 
वज्ञन दिये एक बार हैरो ( [2770ज्न ) चल्ता देना चाहिये । 

(४ ) पहली और दूसरी सिंचाई के बाद वज़न देकर कम से कम 
दो दो बार आडा बेढा हैरो ( श70ण़् ) चल्ला देना चाहिये। 

( ९) शुरू शुरू में चना, कपास व गन्ने के खेतों मे भी हैरो (797- 
70क ) चला देने से फायदा होता है। 

हैरो ( 72709 ) को उचित समय में चलाने से बहुत फायदा 
होता है | पर ज्ञमीन जब अधिक गीली हो तो उसे न चल्ाना चाहिये, 
नहीं तो पौदे उखढ़ जाते हैं । 


(५ 
कंटाइ 


हिन्दुस्तान मे कटाई बहुधा हसिये से होती है । आराम तौर से ल्लोग 
फसल को काटते जाते हैं और छख्ियाँ उसके गट्टे बनाती जाती हैं। 
इस प्रकार से एक दिन में एक एकड़ गेहूँ, जौ या धान जैसी फ़सल 
काटने के लिये आठ पुरुष और स्तियों की आवश्यकता होतो है । कृषि- 
कर्म की और विधियों की अपेक्षा ख़ास कर फ़सल काटने में पुराने औज्ञारों 
से कास अधिक लिया जाता है । इडियन जरनल अब इकानासिक्स नामक 
पत्रिका के द्वितीय भाग, खण्ड दो में अध्यापक गिलवर्ट स्लेटर ने अपने 
“८दुक्षिण भारत के अथशास्त्र” शौर्षक ल्लेख में इस प्रकार लिखा है--धान 
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के खेतों में फ़लल काठते हुए लोगों को देख कर मुझे आश्चर्य हुआ । 
मैंने पूछा कि एक दिन में एक एकड फ़सल काटने के लिये कितने आद- 
स्ियों की आवश्यकता होती है । उत्तर मिला आठ । तथा इसके सिवा 
फ़सल को खतिहान में ले जाने के लिये कुछ श्लियों की आवश्यकता 
द्ोती है । 

इगल्ेंड में फ़सल यंतन्नों से काटी जाती है । एक आदमी फ़सल काटने 
और बांधने की एक मशीन से एक दिन में छुः एकड़ की फ़सल को काट 
और बाँध सकता है | वास्तव में हिन्दुस्तानी प्रथा से समय और शक्ति 
की घढ़ी द्वानि होती है । यह तो केवल एक उदाहरण था | ऐसी बातें 
यहाँ प्रायः सभी स्थानों में पाई जाती हैं । 

आध्यापक गिलवर्द स्केटर ने जिस यंत्र की चर्चा की है यह तो एक 
साधारण यंत्र हैे। इसके सिवा सामने दिये हुये चित्र के समान फ़सल 
काटने का एक और यंत्र होता है जिसका उद्देश्य परिश्रम का घचाना 
है । यह उन किसानों के लिये है जिनके पास गेहूँ के बढ़े बढ़े खेत होते 
हैं और जिन्हे फ़लल्ल काटने के लिये मज़दूर नहीं मित्र सकते, इन्हीं 
कारणों से पंजाब से ऐसी सेकढ़ों मशोचे काम कर रही है। इन मशीनों 
में प्रति दिन चालीस से पचास एकड़ की गेहूँ की फ़सज्ञ कट जाती है। 
एक जोड़ अच्छे वेज इल सशोन को खींच सकते है। पर इसे दिन भर 
चल्नाने के लिये दो जोड़ बैल्ों की आवश्यकता होती है । प्रति घटे उन 
बेलों को बदलते रहना चाहिये । इस मशीन से एक एकड़ गेहूँ काटने का 
दास डेढ़ रुपया होता है । उतने दी गेहूँ को हाथ से काटने का दास छः 
रुपये होते है । 

पर इस विषय में एक बात अवश्य ही भ्यान भे रखनी चाहिये । 
हमारे किसानों के खेत इतने छोटे होते हैं तथा उनकी आर्थिक अचस्था 
इतनी हीन होती है कि उनमें से अत्येक छिस्रान ऐसे मेँहगे यंत्रों को रख 
कर उनसे पूरा लाभ नहीं उठा सकता । हन यंत्रों से तो उन्हीं स्थानों में 
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लाभ उठाया जा सकता है जहां किसानों के पास सौ दो सो एकड़ ज़मीन 
हो और जिनमे एक ही प्रकार की फ़लल बोई जाती हो । जहां ऐसे बढ़े खेत 
हों व जहां इस अ्रकार एक ही फ़सल बोई जाती हो उन स्थानों मे ऐसे यंत्र 
सहयोगी स स्थाओं ह्वारा काम में ज्ञाये जा सकते हैं । इसी से ये यंत्र 
पंजाब मे बडी सफलतापुवंक काम में लाये जा रहे हैं पर उन्हें संयुक्त 
प्रांत और बिहार में सफलता नहीं मिल सकती है। अन्यन्न गेहूँ काटने 
के एक और यत्र का चित्र दे रहे हैं जो बहुधा भारतवर्ष में काम में 
लाया जाता है। 


खलिहान 


काटने के बाद फ़तलल खलिह्दान में ले जा कर रखी जाती है। आमतौर 
से खलिहान गाव के चारों तरफ़ के बाग़ बग्रीचों में होते हैं। या खेत में 
ही एक तरफ सफ़ाई करके फ़सल की ढेरी लगा देते हैं। वहां उसे फैला- 
कर रख देते हैं ताकि वह वहाँ श्रच्छी तरह से सूख जावे | फिर उसकी 
गेहाई ( मढ़ाई ) शुरू कर देते है | पाश्चात्य देशों में काटने के बाद 
फ़सल ढके हुये स्थानों मे रक्खी जाती जिससे उसके पानी गिरने से 
सब जाने, चिलम की आग उड़ कर उसमें आग लग जाने तथा चूहे 
आदि जानवरों के काटे जाने का डर नहीं रहता । भारतीय किसान भी 
यदि अपनी गाढ़ी कमाई के फ़ज् को अन्त में बर्बादी से बचाना चाहते हैं 
तो उन्हे सहयोगी संस्था द्वारा प्रत्येक गांव पीछे एक या दो ऐसे ढके हुये 
स्थान बना कर अपनी फ़सज् को सावधानी से रखना चाहिये | यह कई 
बार देखने मे आया है कि फ़सल काफ़ी अच्छी हुईं है । कट कर खलि- 
हानों में आ गई है | पर इसके बाद पानी गिर जाने से सढ़ कर सत्या- 
नाश हो गई है । यदि किसान गेहाई आदि के होने तक अपनी फ़सल 
को ढके हुये स्थानों मे रखने मे असमथ है तो उसे कमर से कम कूप बना 
कर तो अवश्य हो रख देना चाहिये जैसे उयुक्त प्रांत के बिजनौर, सद्दा- 
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रनपुर आदि पश्चिमीय ज़िल्लों में होता है। यह कप इस प्रकार बनाया 
जाता है। कटी हुईं फ़सल को गुम्बज की तरह सजा देते हैं । ऊपर उसके 
पयाल् को इस अकार दा देते हैं जिससे उसके ऊपर से पानी ढल जाता 
है और ढेरो के नीचे प्रवश नहीं करने पाता । 


गेहाई 

इस स्रमय भेहाई था दाये चलाने की प्रथा जो प्रचलित है वह एक 
प्रकार से कोई ख़राब नहीं है | हां, वह बैल्ों के लिये दुखदाई अवश्य 
ही है । ख़रीफ़ की गेहाई के साथ साथ रबी की बोआई भी करनी पढ़ती 
है तथा श्बी को गेहाई कड़ाके की गरमी में होती है । इस प्रकार की 
गेहाई बैज्नों के लिये और भी दुखदाई है। इससे यदि किसी यंत्र से 
गेहाई की जावे तो बेलों का कष्ट तो दूर अवश्य ही हो । साथ ही रबी 
की जोताई बोआई में वे बैल अधिक ताक़त के साथ काम कर सकेंगे। 
प्रत्येक पंतीय सरकारी क्ृषिविभायग के पास गेहाई का अंन्न होता है। 
सयुक्त्‌ प्रांत की सरकार मिश्र देश की गेहाई के यंत्र को अधिक पसंद 
करती है । वह इस प्रकार को बनी रहती है | एक चौखूटे में कई तथे लगे 
रहते हैं । उसे एक जोड बैल्ल खींचते हैं । साधारण तौर से तीन जोड़ 
बेल जितना काम कर सकते हैं इतना इस यंत्र द्वारा एक ही जोड़ बैल 
कर सकते हैं । इससे बैलों के परिश्रम की बहुत बचत होती है । इस यंत्र 
के दाम लगभग ४२) बयालौस रुपये होते हैं । 

परतवाई या ओसाई 

हमारे देश में परतवाई सूप से की जाती है | शोर यदि हवा परतवाई 
करते समय चलती हो तो बढ़ा खुभीता होता है | यदि हवा अनुकृत्त न 
चल्नती हो तो केवत्न सूप के सहारे प्रतवाई डीक तरह से नहीं हो पाती 
और अनाज में बहुत भूसा और पया्न मित्ने रह जाते है। यदि परि- 
तवाईं भी यंत्र द्वारा द्वोने लगे तो किसी प्रकार भो अनाज में भूसा वरोरह 


खेतो की कमाई में सुधार १४६ 


मित्रा हुआ न रह सकेगा ! परतवाई के लिये यंत्र बन चुके हैं | इससे 
काम जल्‍दी भी होता है । 

कृषि सुधार के अन्तगत कृषि कार्य को विधियों में किस प्रकार उन्नति 
की जा सकती है यह हम यहों तक बहुत कुछ कह चुके हैं | पाठकों ने 
हमारे इस अध्याय को पढकर यह देख लिया होगा कि हिदुस्तान में खेती 
के जो तरीक़ और ओऔज्ञार चले आते हैं उन्हीं के आधार पर, उन तरीकों 
और ओऔज्ञारों से हमने उन्नति करने की सलाह दी है। पूरे परिवत्तन को 
सलाह केवल वहीं दी है जहा उसको नितान्त आवश्यकता है । 


पन्द्रहवाँ अध्याय 
फ़सलछ का भोगोत्तिक व सामयिक प्रसार 


उपरोक्त विषय का हम दो दृष्टिकोण से विचार सकते हैं। 

(१) स्थान स्थान के अनुसार भिन्न भिन्न फ़सल का बोया जाना | 
इसको हम भौगोलिक प्रसार॒( (960ट30970 ताशराफ्रैप॑ाणा ० 
८।०]08 ) कह सकते हैं । 

(३२) समय समय के अनुसार भिन्न भिन्न फ़तलल का बोया जाना | 
फ़संल को इस प्रकार दो विभागों में बांट देना भारत व आस्ट्रेलिया जैस 
शर्म देशों में एक साके की बात है। यहाँ की आवबहवा अनियमित 
रहती है और बरखात का एक ख़ास मौसम होता है। इंगठेण्ड ओर 
फ्रांस जैसे देशों में, जहाँ हिंदुस्तान की तरह आबहचा साल के भिन्न भिन्न 
समय में बदुलती नहीं रहती और जहाँ साल के अत्येक महीने में पानी 
गिरता रहता है, ख़रीफ़ और रबी नामक दो फ़सल नहीं होतीं। उन 
देशों की ज़मीन में जो फ़सलें पैदा हो सकती हैं वे सब एक साथ ही बोई 
जाती हैं और यदि बन पड़ा तो साल भर में वह क़सल दोहरा दी जाती 
हैं । इस प्रकार सात्र में वही फसल दो बार पैदा होती है । 


भौगोलिक प्रसार--( (5608/9[जस्‍0 ताह0007 0 ००७98 ) 


फ़सल का भौगोलिक प्रसार ज़मीन की आंतरिक व रसायनिक अवस्था, 
वर्षा का परिणाम तथा झावहवा की अन्य परिस्थितियों पर निर्भर है यथा 
गर्मी, सर्दी, ओस, हवा में पानी का रहना, आदि | स्थान स्थान में जाने 
आने के सुभीते होने का असर भी फ़सल् के भौगोलिक असार पर पढ़ता है । 


फ़सल का भौगोलिक व सासयिक प्रसार १४१ 


कोई फ़सल किसी एक ख़ास ज़मीन में पैदा होती है और दूसरी में 
नहीं क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के पौदों की उपज के ज्षिण उसकी ज्ञमीन 
में भि्न भिन्न रसायनिक अवस्थाओं की आवश्यकता होती है। इससे 
जिस ज़मीन में जिस फ़सल के लायक रसायनिक पदार्थ मौजूद होंगे उस 
ज़मीन में वही फ़सल पैदा होगी । फिर प्रत्येक फसल के लिए जमीन की 
विभिन्न आन्तरिक अवस्थाओं की आवश्यकता होती है । इससे कोई 
फ़सल केवल उसी ज्ञसीन में अच्छी तरह पेदा होगी जिस ज़मीन की 
आन्तरिक अवस्था उसके अनुकूल होगी। उदाहरण के लिए घाव को 
लीजिए । धान ऐसी ज़मीन में पेदा होता है जिसके परमाणु आपस में 
एक दूसरे से ख़ूब मि्ने हों और जिसके आर पार पानी सरलता से न 
जा सके । इसी से धान सथ्यार तथा ठोस दोमट में पेद्ा होता है और 
और सुख्यता बंगाल, अआासास, बिहार उडीसा, ब्रह्मदेश, मद्गास, और 
संयुक्त प्रांत के पूर्वी भाग में पाया जाता है । 

जिस प्रकार धान की उपज का ज़सीन की आंतरिक व रसायनिक 
अवस्थाओं से सम्बन्ध होता है। उसी अकार धान का आबहवा से 
सम्बन्ध रहता है । धान ऐसे स्थान में पेदा होता है जहाँ गर्मी काफ़ी हो 
और ज़मीन सें पानो ख़्ब भरा रहता हो और हवा में नमी हो । उपरोक्त 
की आबहवा ऐसी ही है। इस प्रकार ज्ञमीव की अवस्थाओं व आबहवा 
स्थान को परिस्थिति दोनों के सेल पर फ़सल की उपज निर्भर रहती है । 

भौगोलिक प्रसार बहुधा दो प्रकार का रहता है। एक तो मनुष्य 
की आवश्यकताओं के अनुसार और दूसरे व्यवसायिक परिस्थितियों के 
अनुसार | यद्यपि फ़तल का भौगोलिक प्रसार ऊपर दिये हुये कारणों 
यथा ज्ञमीन को अ्रवस्थाओं और आबहवा पर निर्भर रहता है, तथापि 
सभ्यता के आरभकाल् में आने जाने की असुविधाओं के कारण--सलुष्य 
को आवश्यकताओं का सी उस पर काफ़ी असर पढ़ता है। जिस स्थान 
से अन्य-स्थारनों का उपरोक्त असुविधाओं के कारण संबंध नहीं रहता उस 


हे 
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स्थान को अपने ही में परिपूणा रहना पढ़ता है । अर्थाव ऐसे प्रत्येक स्थान 
को अपने नागरिकों के किये सारे भोजन के पदार्थ भर कपडे पैदा, करने 
पड़ते हैं | श्रार्थिक अवस्थाओं की इस दशा पर पहुँच जाने के कारण हम 
देखते हैं कि ज़मीन, आबहवा और वर्षा की विभिन्नत्ताओं से अनाज, 
कपास, तेत्त के वीज और गरन्‍ने पेदा करने में केवन्त स्थानीय विशेषता 
आ जाती है। एक स्थान में भोजन का मुख्य अनाज चाचदू व किसी 
दूसरे में गेह हो जाता है | पर कपास, तेल के बीज और गन्‍ने तो ऐसे 
प्रत्येक स्थानों में बोये जाते हैं । शायद ही ऐसी जगह मिलेगी जहाँ कोई 
ख़ास अनाज या ख़ास तेल का बीज बोया जावे । इस प्रकार की विशे- 
पता तो केवल उन्हों स्थानों मे पाई जाती है जहाँ कि आने जाने का 
पूरा पूरा सुभीता हो गया है और जहों एक स्थान से दूसरे स्थाव तक 
सामग्रियाँ सुभीते के साथ और शीघ्रता के साथ लाईं जा सकती हैं । 
किसानों को यह देख लेना चाहिये कि उनके गांव में भिन्न भिन्न खेतों में 
जो भिन्न भिन्न पौधे बोये जाते हैं उनमे औसत से प्रति बीधा कौन सी 
फसल सब से अधिक पेदा होती है । फिर वही फ़सल उस गाँव की 
ज़मीन से बोनी चाहिये । पर क्योंकि उनका गोंव हृधर उधर आने जाने 
के सुभीते के न रहने के कारण सब गाँवों से परे रहता है इससे अपनी 
सभी साधारण झ्रावश्यकताओशों की चीज़ें उन्हे उस गाँव में उत्पन्न करनी 
पढ़ती हैं। इससे वे लोग किसी ख़ास फ़सत्व कौ ओर ध्यान नहीं दे 
सकते । जन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक भारतवर्ष की यही अवस्था रही 
थी और यद्यपि अब किसी किस्री स्थान में कोई विशेष फ़सक्न पैदा करने 
की प्रवृत्ति दिखलाई देती है तो भी अब भी बहुधा वही बात पाईं जाती है। 
व्यवसायिक परिस्थितियों के अनुसार भौगोलिक प्रसार 

हमचे यह देख लिया कि श्राने जाने के सस्ते व ससय की बचत करने 
याले साधन न रहइ्दने के कारण लोग इस बात पर ल्ाचार हो जाते हैं 
कि एक ही अकार की ज़मीन पर दूसरो फ़सल की अपेक्षा भौसत में जो 

ह] 
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फ़सल कम पैदा होती है उसे ही थे पैदा करें । पर जिन स्थानों में आने 
जाने के सारे सुभीते मौजूद रहते हैं वहाँ प्राकृतिक भौगोलिक प्रसार में 
व्यवसायिक आवश्यकताओं के अनुसार परिवतन हो जाता है । ऐसे 
स्थानों में ्ञोग उस फ़सल को नहीं बोते जिसकी उपज दूंसरी फ़सल को 
अपेक्षा श्रति बीघे अधिक हो । पर वहाँ ऐसी फ़सल बोते हैं जिसका 
अधिक दाम मिल्ते । मान छीजिये कि किसी स्थान में एक प्रकार के खेत 
में वहाँ की प्राकृतिक अवस्थाओं के अनुसार आठ मन गेहूँ पैदा होता 
है और उसी श्रकार की दूसरी ज़मीन में उस गॉव में सात सन चावल 
पैदा होता है। पर यदि गेहूँ का दाम पाँच रुपया प्रति मन और चावल 
का दाम सात रुपये प्रति सन है और यदि उस श्रकार की ज़मीन पर 
गेहूँ की उपज करने में तीन रुपये ख़र्च होते हैं और चावल को उत्पन्न 
करने में पौने तीन रुपये ख़्च होते हैं तब कोई सी समसदार आदमी 
गेहूँ उत्पन्न करना छोड देगा और चावक्न ही पैदा करता जावेगा क्योंकि 
चावल से उसे अधिक लाभ होता है। इससे व्यवसायिक परिस्थितियों 
पर फ़सल का असार करना केवल ज़मीन की प्राकृतिक अ्रवस्था पर ही 
निर्भर नहीं रहता । बाज़ार में भिन्न भिन्न परिसाण मे ख़र्चा लगता है इन 
दोनों बातों का भी उस पर बढा भारी असर पढ़ता है । 


साम्यिक प्रसार 


फ़सल का सामयिक असार किसो स्थान की चर्षा व श्राबहवा के 
परिवर्तन पर निभर है। यदि भारतवर्ष मे किसी ख़ास ऋतु में वर्षा न 
होकर सा्ष भर में सदैव छुछ कुछ पानी गिर जाया करता तो इस प्रकार 
से अलग अलग ख़रीफ़ और रबी नास की दो फसलें न होतों । हिन्दु- 
स्तान में ख़ास एक ऋतु में वर्षा होने का फ़लल के सामयिक प्रसार तथा 
देश के भिन्न भिन्न स्थानों की गर्मी पर इतना असर पड़ना है कि इस यह 
भज्तो भाँति कह सकते हैं कि फ़सल के सामयिक प्रसार का चह सबसे 
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प्रधान कारण है। पर यह बात भी हस नहीं भूल सकते कि यदि हिंदुस्तान 
में चर्षा किसी ख़ास ऋतु में न होती तो भी सूर्य के चारों श्रोर एथ्ची के 
सदैव स्थानान्तर होते रहने से सिन्न भिन्न प्रिसाण में गर्मो "दा होती 
रहती । गर्मी के इस निरन्तर परिवर्तत से समय से अवश्य ही कुछ न 
कुछ परिवर्तन होता रहता है। हाँ, जिस श्रकार जून, जुलाई, अगस्त 
ओर सितम्बर, इन चार महीनों की वर्षा से आगासी शीत काल बेहद 
उंढा हो जाता है उस प्रकार उपरोक्त गरमी के परिवत्तन होने से समय 
सें परिवर्तव न होता । जिन फ़सलों के पैदा होने के लिए बहुत पानी 
की आवश्यकता होती है वे फ़सलें तो तभी पेदा होगी जब कि बार बार 
पानी गिर रहा हो | फिर बरसात में गर्मी ख़ूब रहतो है। इससे इन 
दिनों मे वही फसल बोई जा सकती है जो उतनी गर्मो को सहन कर 
सके और उतने पानी में उत्पन्न हो सके साल में दूसरे समय में वे फ़सलें 
पैदा होती हैं जिन्हें अधिक पानी की आवश्यकता नहीं रहती और 
जिनका बहुत कम गर्मी से काम चल्न जाता है । 

भारत में फसल के प्रसार के कुछ सिद्धान्तों का वर्णन हम कर 
चुके । अब हम यह देखेंगे कि इस देश के वे सिद्धांत कहाँ तक अपना 
असर दिखला रहे हैं | त्रिटिश भारत के कृषि सस्वन्धादि के अंकों 
( 8६9.38705 ) को देखने से हमें यह मालूम होता है कि कुछ ही दिन 
पहिले आवश्यकतानुसार फ़खल्ञ का प्रसार होता था और अब भी बहुत 
से स्थानों में ऐसा ही होता है। प्रत्येक गाँव से जनसाधारण की सभी 
आवश्यक वस्तुएँ यथा अनाज, कपास, तेल के बीज और शुण के लिए 
गस्‍ने "दा कर लिए जाते थे | पर ज्ञसीन की अवस्था और आबहवा 
में एक स्थान से दूसरे स्थानों मे जो घोर विभिन्नता द्वोवी थी उसका 
असर इन गाँवों में भी पड़ता था। इस अकार भिन्न भिन्न याँवोंसें 
भोजन, तेल, वस्मादिक के भिन्न भिन्न पौदे बोये जाते थे । दिये हुये 
नक़शा 'क? से ( जो कि अिटिश भारत के सन्‌ $४8६१-१८६२, १म६२- 
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भ८ण&४३, १८३३०१८६४ से लेकर १६१४ से १६१७ तक तीन तीन 
वर्ष के कृषि सम्बन्धी अंकों (४9(80058) के औसतन रक़बों के आधार 
पर बना हुआ है, इस बात का बहुत समर्थन होता है। इस नक़शे से यद्यपि 
हम यह देखते हैं कि पहले तिसाले में जो जो फ़सलें एक आँत में पैदा 
होती थीं उनमें से कुछ फसल तो १६१४-१६१७ वाले तिसाले के श्राते 
तक शायब हो गई हैं और कुछ का रक़॒बा कम हो गया है | कारण 
इसका यही है कि उन स्थानों में आने जाने के सुभीते उत्पन्न होते गये। 
पर तो भी प्रत्येक प्रान्त सें क्रौब क़रीब सभी फसलें पेदा होती हैं। 
इस सम्बन्ध में हमें निन्नलिखित अंकों पर अवश्य ही ध्यान देना चाहिये । 
२९ दष के बादः--बंगराल में गेहूँ की उपज १६,०७, ००० एकड़ से 
घटकर १३,६६,००० एकड, गन्ने की उपज ११ ज्ञाख एकड से घटकर 
४,२८,००० और कपास की उपज २,०६,००० एकड से १,९२,००० 
एकड़ हो गई है । बग्बई और सिन्ध प्रांत में गेहूँ की उपन २३,९६,००० 
एकड़ से १8,४९,००० एकड, अलसी की उपज २,८२,००० एकड से 
१,११.००० हो गई है| संयुक्त आंत में रागी की उपज ४,१८,००० 
एकड़ से २,३०,००० एकड अलसी ६,१२१,००० एकड से ३,२९,००० 
एकड रह गई है । पंजाब में ज्वार की उपज २४,६७,००० एकड से 
१३,९१,००० पुकड रह गई है, और मध्यप्रदेश में गन्ने की उपज 
४१,००० एकड़ से २०,००० एकड हो गई है ॥ 

थाने जाने के सुभीतों में जैसी जैसो उन्नति हो गई है वैसे वैसे किसी 
किसी प्रांत में किसी किसी फ़सल के उत्पन्न करने में विशेषता आती गई 
है। पर चित्र “अ” जो कि आगे दिया जा रहा है, यह बताता है कि 
फसल उत्पत्त करने को विशेषता अभी “मार्क? की श्रेणों तक नहीं 
पहुँची है । 

इसका मझुर्य व असत्नी कारण इस प्रकार हैंः-- 

( १ ) किसानों में शिक्षा का अभाव । 


१९६ आमीय अ्रधेशास्र 


(२ ) आचरण और व्यवद्ारों का प्रभाव । 

(३ ) विशेषता की ओर उनकी उद्दासीवता । 

प्र जब हम बिटिश भारत के भरकों ( 898४:८5 ) को देखते हैं 
वो देश के कुछ हिस्सों में किसी किसी फ़सल के लिये जो जो स्थान 
जिस फ़सल के लिये उपयुक्त हैं उनकी विशेषता की ओर लोगों की प्रदृति 
दिखलाई देती है ! इस बात को अच्छी तरह से समझाने के लिये हम 
प्रत्येक फ़लल्ल की चर्चा न करेंगे | नक़शा “कक्ष? से यह पता लग जाता 
है कि भारत के गेहूँ की उपज में पंजाब की उपज की तादाद सब से 
अधिक है और सन्‌ १६०० ई० से उससें उन्नति ही होती आईं है| इस 
उन्नति के निश्लिखित कारण हैं । 

(१ ) नहरों की उन्‍्तति सन्‌ $झ्८७-१६०० में जब दक्षिणी 
चिनाब की नहर खोल्ली गईं थी तब से पंजाब में नहरें बढ़ती में ही हैं 

(२) सिन्ध और करांची को ओर नाथ-वेस्टन-रेलवे का फ्ैज्ञाव 
इस रेलवे के विस्तार से उत्तरी हिन्दुस्तान का पश्चिमी पजाब और सिन्ध 
से सम्बन्ध हो गया। इससे विदेशों को गेहूँ भेजने मे सुभीता पढ़ने 
लगा । इसी कारण से इस प्रांत मे और संयुक्त प्रांत के पश्चिम ज़िलों में 
गेहूँ बोने की ख़ास पत्रृति हो गई । इस प्रवृति को एंजाब और सेयुक्तपंत 
के गेहूँ के रक़बे के बढ़ने से ही नहीं--साथ ही दूसरे प्रांतों में उसके घट 
जाने से भी बढ़ी सहायता मिली है | नक़्शा ''क्ष” से ये सब बाते साफ़ 
मालूम हो जाती हैं । सन्‌ १८४३ हं० में भारत में अधिक गेहूँ सध्यप्रदेश 
और बरार में पैदा होता था और उन्हीं स्थानों मे गेहूँ का रक़्बा बहुत 
बढ़ा हुआ था। खन्‌ ५८६६ ई० से उन स्थानों का वह रक़बा पुक दस 
घटने लगा । यहाँ तक कि १८४३ वाल्ली तादाद अब तक नहीं पहुँच सकी 
और वह रक़बा सदैव घटता ही गया । इस घटती की पूर्ति संयुक्त प्रांत और 
पजाब की गेहूँ की उपज से हुईं क्योंकि सन्‌ १६०० ई० के बाद से इन 
दोनों आंतों में गेहूँ के रक्बे की तादाद बढ़ती ही गई है । 
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इसी तरह नक़शा “्र”” से यह पता लगता है कि सन्‌ १६०० ई० 
से आगे मध्यप्रदेश, बरार और बम्बई प्रात में कपास का रक़बा बढ़ता 
जा रहा है। इसस यह कद्दा जा सकता है कि इन प्रांतों की गेहूँ की 
खेती में जो हानि हुईं है उस हानि को पूर्ति इनकी कपास की खेती 
से हो गई है ओर भारत को गेहूँ को उपज में इन प्रांतों से जो कमी पढ़ 
गई है उस कमी को पूर्ति पंजाब और सयुक्त प्रांत की उपन से हो गई 
है। फ़सल्न में उत्पन्न करने में विशेषता हासिल करने का निम्नलिखित 
बातों से भी समथन होता है। भारत के किसी भी आंत की कुल फ़सलों 
कौ जो तादाद है उस तादाद में उस प्रात के एक फ़सल की तादाद तो 
बढ़ रही है और दूसरे की घट रही है । इस बात को भी समसाने के लिये 
उन्हीं प्रांतों' और उन्हीं फ़सल्नों की चर्चा करेंगे जिनफा वर्णन एक बार 
हो चुका है। “इ” “3” ५क्क?? ५ए” नक़्शों से यह पता ज्ञग जाता है 
कि संयुक्त मात तथा पंजाब में कुल फ़सलों की तादाद में गेहूँ की तादाद 
प्रतिशत और फ़सलों से अधिक बढ रही है । इसी प्रकार मध्य प्रांत और 
बरार तथा बम्बई मे और फ़सल्नों की अपेक्षा कपास की तादाद प्रति शत 
अधिक चढ़ रही है | इन बातों को देखकर यह कह सकते हैं कि जब आने 
जाने के सुभोते अच्छे नहों थे तब भी भिन्न भिन्न स्थानों की ज़मीन और 
आबहवा के अनुसार उन स्थानों में फ़सल पैदा करने में विशेषता आ 
गई थी । पर साथ ही अत्येक स्थानों में वहों की आवश्यकतानुसार भोजन 
चख की सभी आवश्यक सामग्रियों उत्पन्न कर की जाती थों। अब इस 
प्रकार की स्वावलस्बी आथिक दशा में परिवर्तन हो रहा है और दूसरे ही 
आधारों पर विशेषता प्राप्त की जा रही है | 

हमे अब यह तो मालूस हो गया कि भारत में फ़सत्न उत्पन्न करने 
में विशेषता आती जा रही है यद्यपि यह योग्यता धौरे धीरे प्राप्त की जा 
रहो है । झ्रब हम यह विचार करेंगे कि इस विशेषता का आधार क्या 
है। भिन्न सिन्न स्थानों की सित्न सित्त फ़सल्ों की उपज औसत दर के 
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तुलनाध्यक विचार करने सर तथा उन उन स्थानों में खेती की ज़मीन 
के विस्तार पर ध्यान देने से यह प्रकट होता है कि जिन प्रांतों में प्रति 
एकड़ जिस फसल की उपज सब से अधिक होती है उनको छोडकर भी 
अन्य भ्रान्तों में उस फसल को खेती त्रढ़ रहो है जैसा कि नक़्शा 'पः से 
मालूम होता है । साधारण तौर से यही कहा जावेगा कि जिस स्थान 
में जिस फ़सल की उपज प्रति एकड़ सब से अधिक होगी उसी स्थान में 
उस फ़सल की खेती अधिक को जावेगी । पर बहुधा इसके विपरीत होता 
है जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है । यह सदैव ध्यान रखना चाहिये कि 
एक स्थान में किसी फूसल की खेती करना केवल इसी बात पर निर्भर 
नहीं है कि उस स्थान में उस फ़श्नल्ल की उपज सबसे अधिक होती है । 
इसके निश्चय करने के लिए यह जान लेना आवश्यक है कि प्रति एकड़ 
पीछे कितनी उपज होती है | प्रति एकड़ इस उपज पीछे कितना ख़त 
पड़ता है और उस उपज का बाज्ञार में क्या दास मिलता है। इन तीनों 
बातों को मित्रा कर यह देख लेना चाहिए कि उस उपज से कितने 
रुपये मिलते हैं । भिन्न भिन्न स्थानों की भिन्न भिन्न उपज के इस तुललना- 
त्मक विचार करने से यह मालूम हो जाता है कि कौन सा स्थान किस 
फ़सल के ल्लिए सब से अधिक उपयुक्त हे। इन नियमों के अधार पर 
फसल के प्रसार करने को व्यवसायिक असार कहते हैं| इसको हम 
श्रर्थिक कहें तो अत्युक्ति न होगी | नक़शा “क” के देखने से इस बात 
की पुष्टि हो जाती है कि अब फसलों का प्रसार व्यवसायिक सिद्धान्तों के 
अनुसार होता है। इस नक़शे में हम देखते हैं कि भारत की कुछ फसलों 
का रक़्वा तो पूर्चचत्‌ ही है, कुछ का परिणाम चहुत बढ़ गया है व कुछ 
'फ़सलों का परिसाण पहले से घट गया है क्योंकि ऐसी फूसल सस्ते 
दामों में विदृशों से आ जाती हैं । दूसरे श्रकार की फसलों के उदाहरण 
'कपास, जूट, सरसों, तिल्न और चाय हैं | तोसरे प्रकार की फुसलों का 
का उदाहण गजद्ना हे। 
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एक दी वे के गेहूँ के भाव का सम्बन्ध गेहूँ को खेती के रक़्बे से 
तथा कपास का सम्बन्ध कपास की खेती के रकबे से जो दिखल्ञाई पढ़ता 
है वह सम्बन्ध भी साके की बात है। जिस वर्ष उपज का दाम अधिक 
होता है उस वर्ष से एक या दो वर्ष पहल्ले उस उपज का रक़बा कम पाया 
जाता है। अब नक्शा “ई” देखिए । इस नक्शे में हम यह देखते हैं 
कि सयुक्त प्रांत में सन्‌ १८६६ ० में गेहूँ का रक्नबा घटा हुआ था 
और सन्‌ १८५७ ई० में गेहूँ का भाव बढ़ गया था । इसी चिन्न के अनु- 
सार सन्‌ १६०७ तथा १६०८ में सी यही घटना घटी है। इस प्रकार 
क्रमशः गेहूँ के रक़बे के एक साल कम हो जाने पर दूसरे स्रा्ञ उसका 
भाव बढ़ जाना हिंदुस्तान के लिए स्वाभाविक बात है । क्योंकि यदि गर्मी 
के मद्दौनों में यथेष्ट पानी न गिरा तो गेहूँ की उपज जो कि शीतकाल्ष मे 
होती है, घट जावेगी और इससे अगले साक्ष उसका दाम बहुत बढ़ 
जावेगा | उपञ् के भाव तथा उसके रकबे के इस घने सम्बन्ध वो देखकर 
हम यह कद्द सकते हैं कि उपज के भाव का उस उपज के रक़्बे की तादाद पर 
असर नहीं पढ़ता । पर खेती के रक़बे तथा उस रक़बे की उपन्न के प्रि- 
साण का असर उसके भाव पर पढ़ता है । दो तौन वर्षो' के वतीज को 
देख लेने स तो हमारा उपरोक्त कथन अवश्य द्वी सत्य मालूम होता है | 
पर यदि छक्यातार २१-३० वर्षो” की उपज, उसके भाव, "उसके रक़्बे 
आदि पर ध्यान दे तो सालुम हो जावेगा कि डपञ के भाव का भी श्रसर 
उसकी खेती के रक़बे पर पढ़ता है। सन्‌ १६०० ई० से हिन्दुस्तान मे 
गेहूँ का भाव बढ़ना आरस्स हो गया है। उसी स्राल के बाद से डसके 
खेत के रक्तये भी पंजाब, संयुक्त प्रांत तथा मध्य भारत में बढ़ने आरस्म 
हो गये हैं । यहो बात जूह ओर कपास के विषय मे भी सत्य है। इस 
कथन का समर्थन इस बात से भी होता है कि ज्वार बाजरा, जौ, चना 
भरादि जैसो अव्यवसायिक फ़सलों को फ्री सदी उपज कुल फ़सल की 
उपज के द्िसाव से लगभग पूंवत्‌ हो है । ऊपर की बातें “क” नक्शे 


१६० ग्रासीय अथशाख्त 


से साफ़ प्रगट हो जाती हैं । इस सब कथोपकथन के बाद हम इस नतीजे 
पर पहुँच सकते हैं कि हिन्दुस्तानी किसान को फसल के व्यवसायिक 
प्रसार का सहत्व मालूम है और वह उससे पूरा ज्ञाभ उठाने के लिए 
तैयार है । हम इस नतीजे पर भी अब आ सकते हैं कि दो तीन वर्षों 
की खेती के रक़बे का भ्रसर उस रक़बे की उपत्र के भाव पर पढ़ता है पर 
एक काफ़ी समय की उपज तथा उसके रकबे और उसके भाव की ओर 
ध्यान देने से यह अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि उपज का भाव 
ही यह निश्चय करता है कि उपज के लिए कितनी ज़मीन की आवश्य- 
कता है। जिस उपज का दास देश के भीतर और बाहर बढ़ा हुआ 
होता है उसकी खेती का रक़ेबा भी बढ़ा हुआ रहता है । इससे यह सालूम 
होता है कि हिन्दुस्तान में अब खेती धौरे धीरे व्यवसायिक या आर्थिक 
सिद्धान्तों पर हो रही है। 


सोलहवाँ अध्याय 
किसान के खेतों में फ़सकों का हेर फेर 


पाश्चात्य देशों में बहुधा किसान अपने खेतों के तीन भाग कर लेता 
है। प्रति वर्ष वह एक भाग में तो कोई मुख्य फ़सल बोता है, दूसरे 
भाग में जानवरों का चारा बोता है, और तौसरे को परतो छोड़ देता 
है दूसरी सुख्य फ़लल तो उस भाग में बोता है जिसे पहले वर्ष उसने 
परती छोड दिया था, जिसमे पहले वर्ष प्रुख्य फ़तल बोई गईं थी उसमे 
दूसरे वर्ष चारा बोता है तथा पहले वर्ष के चारे वाले भाग को दूसरे 
वर्ष परती छोड़ दता है । तीसरे चौथे तथा अत्येक आगामी वर्ष वह अपनी 
खेत के तीनों हिस्लों में इसी क्रम के अनुसार अदुज्त बदुल कर बोता 
जाता है । इस प्रकार तीन वर्ष मे खेत का प्रत्येक भाग एक बार परतो 
पड़ जाता है । न 

कुछु वर्ष पहले कुछ विदेशी अन्थकारों का मत था कि भारतीय 
किसान फसल के इस हेर फेर की प्रथा का अनुकरण नहों करते । पर 
अब शिक्षित ज्ञोगों का यह ख्याल नहीं रहा । लोगों मे यह धारणा, कि 
भारतीय किसान फ़सलों की हेर फेर की प्रथा से अपरचित थे, इसलिए 
हो गई थी कि हिंदुस्तान में साल भर में दो फ़सलें रबी और खरीफ़ 
ही होती हैं | फिर हिदुस्तानी किसान इस विषय में पाश्चात्य देशों को 
भ्रधा के अनुसार नहीं चलता । इसके सिचाय हमारी खेती बारी का 
संगठन मनुष्यों की आवश्यकता के अनुसार हुआ है। इससे एक किसान 
कई फ़सले बोता है जिसके कारण यहाँ की फ़सलों की चाक्रिक प्रथा 
अधिक जटिक़ हो जाती है। चेज्ञानिक इश्कोण से फ़लल की इस 

५१ 
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चाक्रिक प्रथा की ओर देखने से यह ज्ञात होता है कि उस प्रथा का एक 
प्रधान उद्देश्य है--मो तीन सिद्धान्तों पर निर्भर है ।& 


पहला 


पदल्षा सिद्धान्त तो नियसित ससय के बाद प्रत्येक ज़मीन को आराम 
देना है। जिस प्रकार अधिक परिश्रम कर लेने के बाद कुछ आरास कर 
लेने से मनुष्य फिर आगामी परिश्रम के लिये उत्साह के साथ तैयार हो 
जाता है उसी प्रकार ज़मीन को भी कुछ दिनों के लिये आराम देने से 
उसकी उपजशक्ति पूवंचत दो जाती है । 


दुसरा 

दूसरा सिद्धान्त इस अकार है । मान लौजिये कि एक खेत से एक 
बार गेहूँ बोया गया । प्रत्येक ज़मीन में एक ही साथ बहुत से रसायनिक 
तत्व रहते है। मिन्‍न भिन्‍न पौधों को भिन्न भिन्‍न तत्वों की आवश्यकता 
होती है। अब जिस जमीन में गेहूँ बोया गया है उस ज्ञमीन का गेहूँ 

“वाला रसानिक तत्व उस फ़सल के साथ निकल्न जाता है । 
इस श्रकार उस ज़मौन से एक तत्व तो निकल जाता है और दूसरे 
तत्व रह जाते हैं जिससे उस ज़मीन की गेहूँ के लायक़ उपज शक्ति डाँवा- 
डोल हो जाती है | इस विभिक्नता को दो अकार से दूर कर सकते हैं। या 
तो उस ज्ञमीन में खाद द्वारा फिर से वही तत्व भर दें जिससे उसके सारे 
रसायनिक तत्व बराबर बराबर हो जावे । श्रथवा उस ज़मीन में गेहूँ के 
सिवाय कोई दूसरी ऐसी फ़सल बो दें जो कि उसमें के अ्रधिक परिसाय में 
बचे हुए तत्वों को खींचकर सारे तत्वों के परिमाण को एक दूसरे के बराबर 
कर दे । ( फ़सल की चाक्रिक प्रथा से इसी प्रकार ज़मीन का उपजाऊपन 
पूवंवत हो जाता है। तीसरा सिद्धान्त या उद्देश्य इस चाक्रिक प्रथा का 


# उद्देश्य यह है कि ज़मीन की उपज दाक्ति डावांडोल न होने पाये । 
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यह है कि मुख्य फ़सल के बाद उसी खेत में ऐसे बैक्टीरिया वाली फ़सल 
को बो देना चाहिये जो बैक्टीरिया हवा में से नोषजन ( ]१0082०॥ ) 
को लेकर नौषेत ( !९(7४/6 ) बना देते हैं । 

किसान व्यवहार में जिस प्रकार फ़सलों की चाक्रिक प्रथा को काम 
मे लाता है उसके एक दो उदाहरण लेकर इम अब दम यह देखेंगे कि 
वे इन वैज्ञानिक पिद्धान्तों पर निभर हैं या नहीं | हम यह कह चुके हैं 
कि हिंदुस्तान के फ़लली साल के खरीफ़ और रब्बी नामक दो भाग होते 
हैं। इससे हिदुस्तानी किसान अपने खेतों के दो भाग करता है। एक 
भाग में तो ख़रोफ़ और दूसरे भाग में रबी बोता है । नीचे जो उदाहरण 
देते हैं वह हिंदुस्तान के ऐसे हिस्से में लागू होगा जहाँ कि बहुधा ज्वार, 
बाजरा, मक्का, गेहूँ, जौ तथा चना पैदा हो सकते हैं ।& सुभीते के लिये 
किसी एक व्रष से हम अपना उदाहरण आरंभ करते हैं । मान लौजिए 
कि किसी किसान के पास केवल दस एकढ़ ज्ञमीन है उसमें से खरीफ 
और रबी के लिए लगभग पॉच-पोंच एकड के दो भाग करता है। उस 
दुस एकड़ के प्रत्येक एकड़ में सम्बत्‌ ५६८६ से छोकर प्रति वर्ष खरीफु 
ओर रबी में क्रमशः निम्न तालिका के अनुप्तार फ़लल्न को बोझाई मे और 
परती छोडने में हेर-फेर होता जाता है । 


चष ख़रीफ बी . 
संवत्‌ खेत नम्बर फसल खेत नम्बर फसल 
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इत्यादि बेर्रा, 
७, ८, $, १० प्रती ७) ८, ५६, ३० गेहूँ 


+ जैसे इलाहाबाद, प्रतापगढ़, कानपुर, फ़रू खाबाद के जिले। 
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ऊपर की तात्निका में दम यद्द देखते हैं कि खेत का प्रत्येक भाग पांच 
वर्षों में एक चार अवश्य दी परती छीड़ दिया जाता है। इसो प्रकार 
हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में जद्दां कपास या धान बोया जाता है 
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चहाँ उसी स्थान के अनुकूल फ़सलों की चाक्रिक प्रथा काम में लाई जाती 
है। अनावश्यक विस्तार के भय से भ्रन्यान्य स्थानों की चाक्रिक प्रथा का 
वर्णन यहाँ नहीं करते हैं। आशा है कि हमारे चतुर पाठकगण इस एक 
उदाहरण से ही इसका तात्पर्य समर जावेंगे । हमारे देश की इस प्रथा 
में हस फेवल यही दोष निकाल सकते हैं कि चारे के लिये किसी खेत 
का यथोवित भाग नहीं छोड़ा जाता । इस कमी का केवल यही कारण 
मालूम होता है कि हमारी खेतों बारी प्राचीन 'स्वावलम्बीः प्रथा के 
आधार पर संगठित है जब कि भत्येक किसान के पास काफ़ी ज्ञमीन 
* रहती थी और उसे च्रायाह भी काफ़ी मिलन जाया करता था। पर अब 
अवस्थाएं बदल गई हैं । घनी आबादी के पास चरागाह रद्द नहीं गये । 
जानवरों को धान के सूखे प्या्ञ या ज्वार बाजरा की सूखी पत्तियां खाने 
को मिलती हैं । हरा भोजन तो उन्हें केवल तभी प्राप्त होता है जब कि 
ये फ़सले खेत में लगी रहती हैं। इसलिए फसलों की चाक्रिक प्रथा 
को इस प्रकार चला देने की बडी आवश्यकता है जिससे कि प्रतिवर्ष 
जानवरों के लिये कुछ चरायाह छूट जाया करें । इस दोष को दूर करने 
के लिये पजाब के कृषि विभाग ने चहां के नहर उपनिवेशों में फ़लल की 
एक अकार की चाक्रिक प्रथा चल्ाई है जो वहां बहुत काम में लाई जाती 
है। जिस प्रकार हमारी चाक्रिक प्रथा में चक्र का केन्द्र बैक्टीरिया वाली 
कोई फसल जैसे ऊपर दी हुईं तालिका में पहले वर्ष की अरहर बना दी 
गई है उरी प्रकार पंजाब के नहर-उपनिवेशों में जिसकी ताजिका नौचे 
दे रहे हैं, कोई चारे की फसल जैसे लूसन ( [,प८००१6 ) रिज्का घास 
या धारसीन घास बो दी जाती है । 

इन उपनिवेशों में हर खेत में कुल २५ एक्ट ज़मीन है और झढ़ाई 
अढ़ाई पुकढ़ के दस टुकड़े किये गये है। इन दस टुकड़ों के नाम थे हैंः-- 
श्र, ब, से, ड, क, ख, ग, घ, च, छु इन उपनिवेशों में अत्येक ज़मौन 
प्रायः चौकोर होतो है। उसे क्लिक्षा कहते हैं। पुक क्लिल्ले में २४ पएुकड 
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ज़मीन होती है। एक क्रिज्षे को किसान निस्न श्रकार से दस हिस्सों में 
बॉट देवा है। 
किला 


छ् 


अब नौचे उन उपनिवेशों को फ़सल्लों की चाक्रिक प्रथा का ब्यौरा 


देते हैं । 


वर्ष संख्या खरीफ रबी 
खेतों के नाम फसल खेतों के नाम फसल 
षृ अ, बस कपास, सक्‍का ग, घ, उ) छ गेहूँ इत्यादि 


इत्यादि 


किसान के खेतों में फ़सलों का हेर-फेर 


बष संख्या 
खेतों के नाम 


ड़ 
के, ख, 


२ ड,कख 
ग्‌ 
घ, 'व 

ह। ग, घ॑, चे 
ब,स 

॥.। छु, ब, स 
ख,क 

ड् अ, क, ख, 
च,घ 

दर ड,च,थ 


जे, स, 


खरीफ 
फसल 


चारा 
तोरिया १ एकड़ 
परती ४ एकड 
कपास 

चारा 

तोरिया 4 एकड़ 
परती ४ ,, 


कपास 
चारा 

तोरिया १ एकड़ 
परती ४ एकढ 
कपास 

घ्चारा 

तोरिया $ एकड़ 
परती ४ एकड़ 


कपास 

चारा 

तोरिया १ एकड़ 
परती ४ एकड़ 
कपएस 

चारा 

तोरिया $ एकड 
प्रतो ४ एकड़ 


खेतों के नाम 


ञ्र, ब, स, छ, 
5 


ड, क, ख, अर 


ग, घ, च, ड 


हे, न, स, ग, 


अं, के, ख, छु 


१5६७ 


रबी 


गेहूँ 


गेहूँ 


गेहूँ 
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चर्ष संख्या खरीफ रबी 
खेतों के नाम फसल खेतों के नाम फसल 
७ ग, ब, स कपास 
छ्ु धवारा ड, च, छ, भ्र, गेहूँ 
क, स् तोरिया $ एकड़ 
परती ४ एकड़ 
रू क, ख, छु.. कपास ब, स, ड, ग.गेहूँ इत्यादि 
श्र चारा 
च, छु तोरिया १ एकड़ 
परदी ४ एकड़ 
& अ,छ,च. कपास 
ड़ चारा क, ख, ग, छ गेहूँ इत्यादि 
ब, स तोरिया $ एकड़ 
परती ४ एकड़ 
१3० ब, स,ड॒ कंपास श्र, घ, च, छु गेहूँ इत्यादि 
ग चारा 
क, ख तोरिया $ एकड़ 
प्रती ४ एकड़ 
१$ के, सं, ग कपास अ, ब, स, ड॒ गेहूँ इत्यादि 
छ्ु चारा 
घ,च तोरिया १ एकढ़ 
परती ४ एकड़ 
१९२ घ, च, छ.. कपास ड, क, ख, ग॒गेहूँ 
ञ्, चारा 
य,स तोरिया १ एकड़ 


परती ४ एक 


किसान के खेत सें फसलों का हेर फेर १६६ 


वर्ष संख्या खरीफ रबी 
खेतो के नामय फसत्त खेतो के नाम फसल 
१३ अ,ब,स कपास ग।घ,च, छ॑ गेहूँ 
ड़ चारा 
क, ख तोरिया १ एकड 
प्रती ४०पुकड़ 


इसी प्रकार हिन्दुस्तान के अल्य भागों में भो जहाँ चरागाह नहीं 
होते, फ़सलों की चाक्रिक प्रथा ऐसी चलानी चाहिए ताकि कुछ न कुछ 
ज़मीन पर प्रति वर्ष चोरे की फ़सलें बोई जावें। जानवर ही यहाँ के धन 
हैं । इन्हे बिना भर पेट खाना खिलाये हमारी खेती में कमी सफलता 
प्राप्त नहीं हो सकती । स्मरण रहे कि पीछे कहा जा चुका है कि हिन्दुस्तान 
जैसे ग़रीब देश के सर्व साधारण किसानों में बैलों को हटा कर सदेव 
यन्न द्वारा काम लेने की यथोचित शक्ति नहीं हैं । 

ऊपर हम कह चुके हैं कि हिन्दुस्तानी किसान फ़लल की चाक्रिक 
प्रधा को तथा उसले होंने वाले लासों को भल्री भांति जानता है। पर 
हमें यह भो ध्यान सें रखना चाहिए कि इस प्रथा का अनुकरण प्रत्येक 
किसान नहीं करता है | यह विशेष कर दो प्रकार के किसानों के विषय 
में सवंधा सत्य है। एक तो वे किसान जो पूर्वी बंगाल जेसी घनी आबादी 
सें तथा बग्बई और बरार के कपास के खेतों के पास रहते हैं | ये स्थान 
ऐसे हैं जहाँ जूड तथा कपास जेसी व्यवसायिक फ़सलें बोई जाती हैं । 
इन स्थानों में किसानों की आदत यह है कि वे प्रति वर्ष अपने खेतों में 
वही फ़सल बोया करते हैं व खेतों की उपज शक्ति को खाद डाल डाल 
कर नह करते जाते हैं । इस प्रथा के अनुकरण न करने वाले थे किसान 
हैं जिनके खेत २-३ एकड़ से ज्यादा नहीं होते क्योंकि वे ग़रीब किसान 
उतने छोटे खेतों में से कोई टुकडी परती नहीं छोड सकते । इस दोष का 
परिणाम यह होता हैं कि उपज कम होतो जाती है । खिशेष कर गंगा- 
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जभुना के दोआवा में यह परिणाम साफ मालूम होता है। पर हा बंगाल 
में इसका कोई ख़ास श्रसर नहीं पढ़ता क्योंकि वहाँ की ज़मीनों में 
ऊपर की ओर से बढ्ती हुईं नदियों के साथ ज़मीन की उपजशक्ति को 
यढ़ाने वाले बहुत से तत्व चद कर घहां एकत्रित ही जाते हैं। यदि हम 
बाहते हैं कि हमारी ज़मीन में से उपज शक्ति का सद्दैव नाश न ट्वो जाया 
करे तो हमें चाहिए कि भिन्न भिन्न स्थानों में फसलों के उचित अकार की 
चाक्रिक श्रथा के अनुकरण करने के ल्षिए किसानों को उत्साद्वित करें ।! 


->अऔ25-- 


सत्रहवाँ अध्याय 


खेती के लिए हानिकारक रोग तथा जीवजंतुओं 
से फ़तल की रक्षा 


भारत में कृषि-सुधार के सम्बन्ध में एक आवश्यक समस्या यह भी 
है कि कीड़े मकोड़े तथा फ़सलों की अन्य बीमारियों से उनकी रक्षा केसे 
करनी चाहिये । विदेशों से आये हुये ऐसे कीट पतंगों से तथा रोगों से 
यहाँ की फ़सल्ल को रक्षा करने के लिये भारत सरकार ने एुक कानून बना 
दिया है। इसे 76 06500प८६ए७ 78609 2070 76885 8० 
] ० १9]4 यानी सन्‌ १६१४ ईं० का कीट पतंग तथा रोगविवारण 
एक्ट २, कहते हैं इस क्लानून के द्वारा बाहर से आये हुए ऐसे तत्वों को 
जॉच बन्दरगाहों में होती है जिनके साथ हिंदुस्तान के पौधों को नाश 
करने वाली बीसारियाँ आती हैं। यदि उन पदार्थों में ऐसे कोई हानि- 
कारक कीद पतंग पाये गये तो उन्हें देश में भेजने के पहिले वहाँ ही दुवा- 
इयों में भियोकर मार डालते हैं । इनके सिवाय कृषिविवनाशक अनेकानेक 
कीट पतंग तथा बीमारियाँ देश में ही वत्तमान है जिनसे किलानों को तथा 
वत्तुतः सारे देश की बहुत द्वानि होती है। अब दस कुछ ऐसे कौड़ों, 
बीमारियों तथा भ्रन्‍्य शन्नओं का वर्णन करेंगे और उनसे छुटकारा पाने 
के भी छुछू उपायों का सी वर्णान करेंगे । 

यदि खेत जंगलों के आस पास हुए तो उन्हें जंगल सुअर, जोमढ़ी, 
सियार, नीलगाय, तथा द्विरन भादि का भय रहता हैं। जंगली सुभर 
गन्ना, आलु, ज्वार आदि को सत्यानाश कर डालते हैं | नील गाय तथा 
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हिरन ज्वार बाजार या धान को खा जाते हैं। सियार और लोमड़ी को 
तो गन्ना बढ़ी प्यारी चीज़ मालूम होती है। इनसे खेती को बचाने के 
लिए यदि किसान रात को पहरा दे तो कभी कभी उसी का प्राण संकट 
में रहता है । बहुधा देखा गया है कि जंगली जानवरों को भगा देने के 
लिए किसान लोग खेतों मे दीन बाँध देते हैं जिसकी आवाज़ से हिरन, 
सियार श्रौर लोसढी जैसे दुब्बू जानवर भाव जाया करते हैं। कोई कोई 
बॉस गाड कर उसे कुरता पहना कर आदमी की सूरत घना देते हैं । इसके 
सिवा खेतों में शिकारी कुत्ते पालने से भी फ़ायदा होगा। ये आये हुए 
जानवरों को डराकर एक बार भया ही न देंगे वरन्‌ आगे के किये उन्हे 
अच्छी शिक्षा दे देंगे । 

अगर खेत गांव के पास हों तो फ़सल को चूहे बर्बाद करते हैं। 
इनके सिवा चाहे खेत गांव के पास हों या जंगल्न के, फ़ाज़ता, तोता, 
गौरया, चमगादढ़ आदि जैसी बहुत सौ चिढ़ियाँ हैं जो फ़सल को खा 
जाती हैं। इनके उपद्वर्वों को भी खेतों से टीन बाँध कर या आदमी की 
सूर्ति बनाकर दूर कर सकते हैं । 

वास्तव में इन सबों से फ़ललों को बचाना कोई अधिक कठिन कास 
नहीं है । पर हमारे इस अध्याय का जो विषय है वह कीड़ों तथा पौधों 
की अन्य बीसारियों से बचाना है जिनसे फ़सल्लों को बहुत हानि होती 
है । इन विपत्तियों को दूर करना आसान नहीं । विट्ठी, वितली कनकटे 
( (:7988-70[/7०: ) आदि नाना शकार के कीडे ऐसे होते हैं जो 
किसानों के साथ शन्न॒ का कास करते हैं। एक दो या दस बीस हिरन, 
नौज्ग़ाय या सियार भ्रादि हों तो उन्हें सहज सें भगा सकते हैं। पर जब 
हज़ारों और लाखों की तादाद में टिड्डियाँ खेतों पर श्राक्मण करती हैं 
जिन्हे टीन की आवाज़ या आदसी की सूर्ति डरा नहीं सकती तब तो 
किसानों को रोना आ जाता है और मज़ा तो यह कि ये कीडे घरसात 
मेँ ही अधिक तर पैदा होते हैं जब कि खेतों में तरद तरह की फसलें 


जि 


फ़सल की रक्षा १७३, 


लहलद्दाती हुई नज़र आती हैं । दीमक भी किस अकार चीजों को लुक्- 
सान पहुँचाती है यह लोगों को मालूम हो है। इसकी पहुँच फ़सलों को 
नढ़ तक॑ रहती है । 

पर परमेश्वर ने किसानों को यहाँ बिल्कुल निस्सलहाय नहीं कर दिया 
है। उनमे केवल उद्योगशक्ति चाहिये। निराशावादियों के लिये संसार 
के किसी कोने में किसी व्यापार में स्थान नहों है। अब हम छुछ ऐसे 
उपायों का वर्णन करेंगे जिनसे हम कौटजगत से फ़सलों को बहुत कुछ 
रक्षा कर सकते हैं ) कुछ ऐसी भी चिढ़ियों होती जो इन कीड़ों को खा 
जाती हैं। कुछ ऐसी चिढ़ियों के नाम ये है ;---किल्लनहटी या गलगलिया, 
कठ्फोरवा, नीलकंठ, हुदहुद, तीतर, मुग़ों, मैना इत्यादि | किसानों को 
चाहिये कि जो इनमें से घरेलू चिढ़ियाँ हों जैसे तीतर, मुर्गी, मेंने, उन्हे 
खेतो के काम के लिए. ज़रूर पाला करे जा कि उन कीढ़ों को खा जाया 
करेंगी । 

फ़सल्नों को चाक्रिक प्रथा से एक फ़ायदा इस विषय मे भी होता 
है। कई प्रकार के कीड़े ऐसे होते हैं जो एक विशेष प्रकार की फ़सल पर 
रहते हैं और दूसरे प्रकार की नहीं। मान लीजिये कि आपने एक चर्ष 
( श्र ) खेत में एक प्रकार की फ़सल बोई और “ब” खेत में दूसरो 
प्रकार की फ़लल बोई । दोनों खेतों में भिन्न भिन्न प्रकार के कीड़े श्रार्वेंगे । 
अब यदि आप दूसरे वर्ष उन खेतों में फ़सलों को बदल देवें तो, उन 
कीढ़ों को अपने अपने खेतों में दूसरी दूसरी फ़सलें मिल्रेंगी जिन पर कि चे 
जिन्दा नहीं रह सकते । और यह भी सम्भव है कि दूसरी फ़रूल के कीडे 
ऐसे हों कि उनमें और पहले के कीड़ों में शत्रुता हो तो वह पहली फ़सल 
के कौर्दों को खरा जाचेंगे । इससे वे मर जायेंगे और फ़लल बच जावेगी। 
हम जानते ही हैं कि फ़लल के बाद भी बहुत से कीडे मकोड़े इस ज़मीन 
के भीतर छिपे रहते हैं । इससे खेत जब जोता जावेगा और उसके नीचे 
की मिद्दो ऊपर उछ आवेगी तो उसमें के कौड़े जो पहले नौचे थे धूप द॒चा 
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और रोशनी से मर जावेंगे। इससे कृषि को कीड़ों से बचाने में जोताई 
से बहुत लाभ होता है। जितनी गहरी जोताईं हो उतना ही श्रच्छा | 
क्योंकि उतने ही नीचे के कौडे अपर आकर मर जावेंगे । 


इसके सिवाय खेतों में धुआँ कर देने से भी उसमें के कीडे मर जाते 
हैं। पर स्मरण रहे कि घुआँ ऐसा न किया जावे जिससे कि पौधे झुरमका 
, जावें। 

परवाना और शा की मुहब्बत की घात सभी लोगों पर प्रगट है । 
इससे थदि खेतों में रोशनी कर दी जावे तो उस पर कीड़े, टूट पढ़ेंगे और 
भारे प्रेस के श्रपता जीवन उस शा पर श्रपण कर देंगे | इससे खेतों की 
फ़सल् की रक्षा भी होगी । 


इन उपायों के सिवाय एक दो प्रकार की कुछ दवाइयोँ भी होती हैं 
जिनका खेती मे उपयोग करने से वहाँ के कीडे मर जाते हैं । 

( १ ) कपड़ा धोने का विलायती स्राहुन १ सेर लेकर उसे १० सेर 
पानी में ख़ूब उबालें | जब वह साबुन उस पानी में ख़ुब मित्र जावे तो 
उसे उठा करके उसमें २० सेर मिद्ी का तेल डाल्न कर उसे ख़्ब मथ 
डालें | बस नाशक दवा तैयार हो गई । इस दवा का एक हिस्सा शा 
हिस्से पानी में मित्लाकर खेतों मे जहाँ जहाँ कौडे हों वहाँ वहाँ छिंड़क 
दिया जावे तो इससे कीढ़े तो मर जावेंगे पर पौधों का कोई लुक्रसान 
न होगा । 

(२ ) एक हिस्से तम्बाकू को उसके दस थुने पानी में दिन भर 
भिगो रकखो । फिर जितनी तस्वाकू रही हो उसका चौथाई साथुन उसमें 
छोड़ दो । यह दूसरी दुवा बन गई । इस दूवा का हिस्सा सात हिस्से 
पानी में मिलाकर खेती में छिड़कने से कीड़े मर जाते हैं । पौधे के घीज 
को बोने से पहले गोमृन्न सें भिगोकर गंधक और तूतिया के पानी सें तर 
करके सुखा देने से सब पौधों में कीड़े सकोड़े नहीं लगने पाते । 


फ़सल की रचा ॥े३ु 


(३ ) नीम की खल्ली को पानी में मिलाकर छिड़कने से बहुत से 
कीडे ( ज़ासकर दीमक ) भर जाते हैं । 

(४ ) एक घड़े गोमून्न में एक छुटॉक हरा थोथा मिलावे। इस 
पानी में बीज को भिगोकर सुखा देवे । इस घीज के पौधों में दीसक नहीं 
लगती । या जिस रास्ते से खेत में पानो आता हो उस रास्ते से मदार के 
पौधे या तृत्िया कपड़े में बाँध कर छोड़ दे । इस पर से आये हुये पानी 
के प्रभाव से दीमक मर जाती है | 

(६ ) तीन सेर नीले थोथे की पोददी बनाकर २५ घड़े पानी में 
घोड़ दे | उसके घुल्ल जाने पर दवा तैयार हो जावेगी । इसके छिड़काव 
से कौड़े और ख़ासकर आलू के कीढ़े मर' जाते हैं। 

(६ ) आठ हिस्सा दूध के साथ पक हिस्सा मिट्टी का तेल मित्षा- 
कर उसे पौधों पर छोड़ने से कीड़े मर जाते हैं 

यह तो कीढ़ों का वन हुआ । इसो प्रकार पौधों की एक प्रकार की 
बीसारी का भी सामना करना पढता है। पौधों की इस बीमारी को अंग- 
रेज्ञो में फ्रंग्स ( [00805 ) कहते हैं | यह एक प्रकार की काई सी 
द्ोती हे जो बहुधा पौधों के ऊपर जम जाती है । इससे पौधे पीले पड़ 
जाते हैं तथा उनमें के दाने बड़े कमज़ोर हो जाते है | यों तो मनुष्य के 
रोगों की तरह इन रोगों की भी दवायें होती हैं।पर सब से उत्तम तो 
यही होगा कि ये पौधे जड़ से उ्ाडु॒ कर जला दिये जॉय जिसमें यह 
रोग फेलने न पावे क्योंकि यह बड़ा संक्रामक होता है। इसके, भिन्न भिन्ध 
पौधों पर भिन्न भिन्न रंग में प्रगट होने के अनुसार, भिन्न सिन्न नाम होते 
हैं जैसे ल्ञाल रंग के फ़मस को गिरुवा, काले को कुंड्वा तथा कत्थई रंग 
के फ़ंग्स को जवाददी कहते हैं। इस फ़रंगल के लिए तथा छुछ कीढ़ों के 
के के लिए हम यहाँ पर कुछ साधारण सस्ती दवाइयाँ भी लिख 

| 


( $ ) चूना पुक सेर, दो सेर गंधक दोनों मिज्नाकर दस सेर पानी 
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में दो धंठे उबाल कर रख को | इसका एक सेर, पन्द्रह् सेर पानी में 
मिलाकर खेती में छिडक दो । 

(२ ) ताज्ञा काजल खेतों मे छोड दो । 

(३ ) अढ़ाई पाव साइुन-सादा को एक तोला नेपथलीन मि्षा- 
कर डेढ़ पाव पानी में नेपथक्नीन के यत्नने तक उबाल लो। फिर उसमे 
एक पाच मिट्टी का तेल खूब मित्रा दो | इस ढुवा का एक हिस्सा सौ 
हिस्से पानी से मित्ना कर खेतों में छिड़क दो | कीड़े व फ़ंगस नाश 
हो जावेंगे । 

गोबर और चूने की सिली हुईं खाद डालने से भी इस रोग का 
नाश द्वो जाता है। जिस साल जिस खेत के पौधों में लाल रंग का 
फुंगस लगे उस सात्ष के बाद उस खेत में गेहूँ न बोना चाहिए । मक्का 
व ज्वार बोने से इस बीमारी का अश जाता रहता है। 

निस प्रकार महुष्यदेह की बढ़ी सफ़ाई और निगरानी की आवश्यकता 
रहती है उसी प्रकार फ़लत् को भी निरोग और पुष्ट रखने के क्िए्‌ 
बढ़ी भारी निगरानी और परवाह की श्रावश्यकता होती है। खेती 
में बहुत सी बीमारियों व भ्रन्य हानि-कारक दोष हमारे ही आ्राज्नस्य के 
कारय होते हैं | इससे किसान को सदैव पौधों की निरख-परख करते 
रहना चाहिए । रोग और शन्नु को आरभ्म में ही बलहीन कर देना चाहिए 
नहीं तो अन्त में उन्‍्हों का शिकार होना पढ़ता है | 


अठारहवाँ अध्याय 
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जब फ़सत्ष पैदा हो जाती है तो फिर उसकी उपज इस प्रकार ख़बर 
में आती है बहुधा खलिदान में ही उपज का एक हिस्सा भाँव के नौकर चाकर 
यथा धोबी, बढ़ई, लोहार आदि को प्रथा के अनुसार दे दिया जाता है । 
उसके बाद जो बच जाता है उसमें से साहूकार या महाजन के उधार 
रुपये या अनाज के सूद के साथ चुकता किया जाता है | जेला कि हम 
नें अध्याय में लिख आये हैं बहुत से किलानों की उपज की बिक्रो 
गाँव के साहुकारों के ज़रिये होती है । पर कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनको 
उपज की बिक्री व्यापारियों या उनके अढ़तियों के ज़रिये बाजार में होती 
है | बहुत सी जगहों में ये व्यापारी और अढतिये आरंभ में किसानों को 
उनकी खेती के लिए रुपये उधार देते हैं और उनसे शत कर लेते हैं 
कि उपज हो जाने के बाद वे लोग उनसे प्सुक अम्ुक भाव से डसे 
ख़रीद लेंगे । इसके सिचाय व्यापारियों द्वारा खेती की उपज का रोज़गार 
उन स्थानों में होता है जहोँ गेहूँ , कपास आदि जेसी “व्यवसायिक” 
फ़सलें पेदा होतों हैं । कुछ ऐसे भो किसान हैं जो स्वय ही बाज्ञारों में 
अपनी उपज को बेचते हैं। हम इस का कुछ दिग्दर्शन करा चुके है कि 
जब किसानों की फ़लल गांव के महाजन या साहूकार द्वारा बेची जाती 
है तो किसानों को क्या घाटा सहना पढ़ता है। व्यापारी द्वारा बेचने की 
अपेत्ता उसे खाहूकार के द्वारा बेचने से कोई विशेष ज्ञाभ नहीं होता । 

किसान और ख़रीदारों के व्यापार की उपयोगिता को हम इन्कार 


नहीं कर सकते । बतंमान आर्थिक अवस्थाओं के अनुसार ये व्यापारी 
श्र 
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अत्यन्त आवश्यक हो भये हैं। पर इस अ्रवस्था में भी उपज का स्वयं 
हिसानों द्वारा ख़रीदारों के द्वाथ बेचा जाना अश्नम्भव नहीं है| बीच में 
इस व्यापारी से बहुत ज़रूरी कास निकक्षते हैं| एक एक फ़सल को एक 
स्थान में एकन्रित करना, उनको साफ़ करना, उनकी श्रेणी थनाकर उन्हें 
“बाज़ारों में भेज देना और फ़िर वहाँ किरानी व्यापारियों के ज़रिये ख़री- 
दारों के हाथ बेच देना । वह थोक सें ख़रीद ज्ञेता है और ज़रूरत के 
झुताबिक़ बेचता रहता है । ख़रीद भौर बिक्री तथा सच्ची सांग और खपत 
के बीच के समय के लिये वह अपना मूलधन क्षगाता है और भाव की 
घटती बढ़ती के चुक़सान का ज़िस्मा अपने सिर लेता है। थे सब बातें 
ज़रूरी ही हैं। किसानों की इस अ्रप्त गठित अवस्था में वह जितना काम 
करता है उसकी श्रपेक्ता वह कुछ कम ही फ्राथदा उठाता है। थोक दास 
तथा फुडकर दाम के अन्तर का अन्दाज्ञा लगा लेने पर यह मालुम हो 
जावेगा कि उस व्यापारी को क्या फ़ायदा हुआ | तथा भ्रह भी 
मालूस हो जावेखा कि उपज को बेचने को प्रथा में क्या छुराहयों हैं | 
बिहार भ्रांत के केवल तिरहुत विभाग में सन्‌ १६२१ ई० में केवज्न चाचल 
के व्यापार से बहाँ के दर्मियानी व्यापारियों को ३२ लाख रुपयों का 
फ्रायदा हुआ था | उसो प्रांत में इन च्यापारियों ने किसानों से % पैसे 
सेर के भाव से गेहूँ ख़रीदा और लोगों के ह।थ उसो गेहूँ के भआटे को 
१३ पैसे सेर के हिसाब से बेचा । लाने जाने, तौलने पीसने श्रादि का 
ख़र्च निकाल लेने पर प्रति सेर पीछे उन्हें £ पेसे का फ़ायदा हुआ | इस 
प्रकार से ज़रीदार न जो दाम दिया उसका केचल एक हिस्सा किसानों 
के पास पहुँचा और व्यापारियों ने इससे भी अधिक बीच ही में हृदप 
लिया । भारत में बाज़ारों के इस प्रकार असंगठित होने का कारण यही 
हैं कि ये ही व्यापारी गांवों की खेती में साहूकारी का मी काम करते हैं । 
किसान इस प्रकार साहूकार और व्यापारी के रूप में एक आदमी के 
चंगुक्ष में फंसा रहता है । हमारे यहाँ पेसा ढंग ही चलता आता है कि 
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बेचारे किसानों को बचाव का कोई रास्ता नहीं सूक्ता और व्यापारी कई 
प्रकार के आपत्तिपूर्ण इंव पंच लगाकर अपना लाभ बढ़ाता हो रहता 
है | पंजाब का किसान मंडी के दक्लाल्ों का क़र्ज्दार होता है और दलालों 
के पास लाचार होकर अपनी फ़सल्त उसे दे देनो पड़ती है। दुल्लाल तो 
उपल्न को फ़सल के दिनों में सस्ते दामों में तय कर लेता है और फिर 
उसी उपज को ख़ब बढाकर दाम लगा के बंचता है । फिर उसे उसके 
मूलधन का ब्याज मिलता है, उसकी दल्लाली का कमीशन मिलता है, व 
बिक्री पर कुछ उसे और भी मित्न जाता है। इसके सिवा यह दुल्लाल 
या अढ़तिया क्षिसान को इस बात पर ल्ाचार करता है कि वह अनाज 
उतारने वात्ले ( पल्लेदार ) को, तौलने वाल्ने ( तोलदार ) को, भूसा 
निकालने वाले ( चांगर ) को, रसोइये ( लंगरी ) को, भिश्ती तथा मेह- 
तर को भी कुछ न कुछ दे । 

सुज़फरपुर ज़िले के तम्बाकू के रोज़गार में व्यापारो बहुत चालें 
खेलता है । घह तौलाई की मिचती के लिये मन पीछे तम्बाकू का एक 
पूढ़ा ( कुड़िया ) ले लेता है, फिर गद्गाजली के नाम से दूसरा पूडा लेता 
है। फिर तम्बाकू के तौलने तक चह एक पूछे पर बैठता है और उसे 
भी अपनी बेठाई के लिये ले लेता है। इसके बाद तौलने वाला और 
दलाल भी अपना झपना हक़ चसूल कर लेते हैं । जिस तोल से तस्बाकू 
तौली जाती है वह सरकारी तौल नहीं होती तो भी किसान कुछ बोल 
नहीं सकता, क्योंकि वहाँ चाल ही ऐसी चली आईं है। इस पकार इन 
सत्र को दे देने के बादु किसान को कोई ख़ास फ्राणदा नहीं होता । बाज्ञार 
की इस प्रथा से जब उसे अपनी फ़सल में कुछ फ़ायादा नहीं होता तो 
फिर उससे यह कैसे आशा की जावे कि वह अपनी फ़सल में किसी तरह 
की उन्नत्ति या अदुल्-बदुल करने को चेष्टा करेगा । 

हिन्दुस्तान के सरकारी कृषि विभागों ने किलानों की उपज के प्रकार 
( पुण्शा।ह तथा परिमाण में उन्नति करने के लिये बढ़ी कोशिशें की हैं। 
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किसी किली दशा को छोड़ कर, जहाँ कि उत्तम प्रकार की उपज बोई 
गईं थी, वह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने इस बात की भी सहायता 
उन्हें दी है जिससे उनकी बढ़ी हुईं तथा अच्छी उपज का उनको डचित 
मूल्य मिल्र सके । कृषि विभागों ने यह सोचा कि यह उनके कार्य ज्षेत्न के 
परे है | सहयोगी संस्थायें भी केवल इसी काम मे बहुत अधिक व्यस्त 
रही है कि किसानी को सुल्ञधन केसे मिले । उन्हे इसके लिए मौक़ा ही 
न सित्ना और न उन्हें इस बात का विशेष ज्ञान ही रहा कि किसानों को 
उनकी उपज का उचित दाम दिलाने के लिये क्या किया जावे । इसके 
बहुत थोड़े से ही उदाहरण मिल्नते हैं जब कि सहयोगी संस्थाओं ने किलानों 
को उनको उपज के बेचने में कोई सहायता दी हो । इससे किसान आर्थिक 
अवस्थाश्रों के प्रवाह में छोढ़ दिये गये हैं और बहुधा उन्हे चुक्रलान ही 
उठाना पछता है । क्योंकि वह उसकी ही उपज के बेचने वालों तथा ख़रीदने 
चालों के सामने एकना चीज़ है और ख़ासकर तब जब कि व्यापारी 
और ख़रीदार दानों अपने अपने क्षेत्र में प्रति चर्ष संगठित होते जाते हैं । 
उनका तो यही उद्देश्य रहता है कि किसानों से उसको उपज को सस्ते 
से सस्ते दार्मो में ख़रोद ते । बाज़ार बिल्कुल व्यापारियों के हाथ में 
रहता है पर असल मे किसानों के दृष्टिकोण से उनका व्यापार किसानों 
के व्यापार का एक सहायक व्यापार समम्धा जाता है । साधारण किसानों 
की परिस्थितियों इस बिचार के श्रज्नुकूल हैं | उनका धघा एक बड़े हृद्‌ 
तक अब भी सुख्य धधा है । उसकी उपज की चिक्री धीरे घोरे होती है । 
उसका संबंध प्रति दिन उपज से है ओर इसी की ओर सदैव ध्यान लगाये 
रखना चाहिए । उसकी कल्ला की यह सारी निपुणता उसके खेतों तक ही 
नियमित रद्दती है और चह अपने धन्घे के व्यवसायिक पहलुओं को ओर 
बहुत कमर ध्यान देता है । इससे जब तक वह अपनो उपज के अकेल्षे ही 
या 'बन्य किसानों के साथ बेचने में कुशलता प्राप्त नहीं कर लेत। तब 
तक सुसंगठित व्यापारियों से जो कि उसकी उपज को ख़रीदकर बेचते हैं 
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उसका दर्जा अरथंशासतत्र में ब सारी भ्रार्थिक अवस्थाओं में घटिया ही 
रहेगा । यह शिकायत सारे संसार में फैल रही है कि किसानों को उनकी 
उपज का डचित मूल्य नहीं मिलता और हिन्दुस्तान के किसानों मे इस 
प्रकार के अभाव एक दो बातों में छोड़ कर अन्य देशों की अपेत्ता कुछ 
विशेष नहीं हैं | इन अभावों में से कुछ सुख्य ये हैं| भारी कज्ें से दबे 
रहना, भशिक्षा, आने जाने के सुभीते की कमी, बाजारों का संगठित न 
होना तथा किसानों में सहयोगिता के अभाव का होना । इन्हीं सत्र का 
यहाँ पर चर्णन कर रहे हैं। 
इन समस्याओं पर विचार करते समय हम एक बात कह देना 
चाहते हैं। बाज़ारों का सगठन करने का यह अर्थ ज़रूरी नहीं है कि चत॑- 
मान घाज़ारों के किसी साधन को दूर कर देना चाहिये | हसारा तात्पय॑ 
केवल इतना दी है कि उन साधनों के ह्वारा संगठन करने पर पहले से 
अधिक काम हो सकेगा | इससे हम अपनी इस्र किताब में कहीं भी यह 
न कहेंगे कि ये व्यापारी दूर कर दिये जावे | संसार के आधुनिक शआर्थिक 
व्यवहारों से ये व्यापारी बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं । और सारतचष में 
या किसी ओर स्थान में उनके बिना काम चलाना अत्यंत कठिन है। 
स्थान स्थान के बीच में मॉग और खपत का पता लगाना, एकत्रित 
करना, तथा उन दोनों का संचालन करना अत्यंत सूच्म तथा 
बुद्धिसानी के काम हैं। और जो लोग अपना जीवन व्यापार सें ही बिता 
देते हैं वेसे कुशल व्यापारियों के बिना इन कार्मो को कोई दूसरा नहीं 
समझ सकता । अन्य देशों की अपेक्षा तो ये काम भारत से और भी 
अधिक कठिन हैं क्योंकि यहों आवागसन के साधन बहुधा बहुत ख़राब 
रहते हैं और वस्तुओं का उत्पादन बहुत से ऐसे छोटे छोटे किसानों के 
हाथों में रहता है जो बहुत ग़रीब होते हैं और जो बेचने के लिए अपनी 
उपज को काफ़ी समय तक रोक नहीं सकते । इससे इन बीच के व्यापा- 
रियों को बड़ी भारी आवश्यकता दोती है | इससे साधारणतः यह नहीं 
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कहा जा सकता कि प्रतिद्दन्द्रिता के इन दिनों में वे लोग बहुत ज़्यादा 
हड़प कर जाते हैं । 

जनता सदैव इन व्यापारियों की ओर सशंकित रहती है। इसका 
कारण यह है कि ज्यापारी लोग अपनी आमदनी के लिए उ्यापार तो 
हमेशा चल्नाते ही जाते हैं पर उत्पादन कार्य में वे अपने ऊपर कोई 
ज़िम्मेदारी नहीं रखते । फ़सल के गिर जाने से या जानवरों के जुक़लान 
दो जाने ले इन व्यापारियों को कुछ दुख नहीं होता और न उनका कुछ 
बिगद़्ता ही है । वास्तव में जिन वर्षो में फ़तल कम होती है उनमें इन 
व्यापारियों को और भी अधिक लाभ होत। है । यदि उपज कम हुईं तो 
दाम बढ़ाकर ख़रीदारों से वसूल कर लिये जाघेंगे। बाज्ञार में जितना 
माल लाया जावेगा उसके अजुसार दलालों को उनकी दलाली मिल्ल 
जावेगी और इस प्रकार इन व्यापारियों के व्यापार तथा ज्ञाभ सुरक्षित 
रहेगे। पर वततमान अवस्थाओं में उपजन्न के उत्पादन कायये में व्यातरियों 
की कितनी ज़िम्मेदारी रहतो है, इसका ज्ञान स्गधारण जनता को नहीं 
है | इससे थोड़ी सी घटनाओं के आधार पर यह विश्चय कर लेना 
उचित नहीं कि किसानों की सारी तिपत्तियों का कारण निर्दई तथा 
ज़रूरत से ज़्यादा बीच के ज्यापारियों की उपस्थिति ही है । 

अब यह तो निर्विवाद ही है कि' इस संस्था में बहुत सी छुराइयॉ 
भरी पढ़ी हैं। उदाहरण के लिए यही देख त्लीजिए कि जो क्रिसानों के 
पास से पहले उपज इकट्ठा करता है वही उनकी खेती के लिए रुपये उधार 
देता है | वह सदुव किसानों को अपने चंगुल में फसाये रहता है और 
किसानों से निर्दुयता के साथ पूरा पूरा फ़ायदा उठाता है। आवागसन 
के उचित सुभीते न रहने से तथा क्रय-विक्रम के उचित साधनों के न 
रहने से ऐसे व्यापारियों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। घनी आबादी में 
जीवन-निर्वाह की समस्या भी इनकी संख्या की अधिकता का कारण है । 
क्योंकि ऐसी अवस्था में अपना पेट सरने के ज्षिए नाना प्रकार के उपाय 
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ग्रहण करने लगते हैं । फिर उचित अनुचित का विशेष ध्यान नहीं रहता । 
इससे इन दोनों को दूर करने के लिए किसानों को संगढित करने के 
सिधाय इस बात की भी बड़ी भारो आवश्यकता है कि भआवागमन के 
रास्तों के सुधार किए जावे । ऐसे सुसंगठित बाज्ञार क्रायम किए जायें 
जहाँ कि किसान आसानी से प्रवेश कर सके । इस विषय में सुधार करने 
के लिए. निम्नलिखित विषयों में ज्ञान आप्त कर लेने की बढ़ी भारो 
आवश्यकता है--अम्रुक फ़लल्ल कौ खेती इकट्ठा करना, फ़सल का जमा 
करना, बाज्ञारों में ले जाना और उनके दाम लगाना । 

सहयोगी संस्थाएं हो ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें ये काम भल्ती भाँति 
दो सकते हैं ।इन संस्थाओं से किसानों में स्वाचलग्बन, कम ख़र्ची तथा 
सम्मिक्षित जवाबदेही के भाव उत्पन्न हो सकेंगे । किंतु सहयोगी संस्थाओं 
के रूप में क्रम-विक्रय का सगठन करना तथा प्रबंध करना कोई खेल नहीं 
हैं। श्रन्य संस्थाओं की तरह उसमें भो असफलता होती है। तथा 
किसी संस्था को चलाने के पहले उसके चारों तरफ़ की अवस्थाओं को 
अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। हिन्दुस्तान में कहीं कहीं इसके 
दिए भयत्न किए गए, कहीं सफलता मि्ी तो कहीं असफलता । जहाँ 
जहाँ असफलता मिल्तो है उन प्रयक्नों के इतिहास को देखने से यह मालूम 
होता है कि असंतोषजनक साधन, अधीरता तथा कार्य-कर्ताओं की अयो- 
ग्यता ही उसके कारण रहे हैं। इससे सहयोगी संस्थाओं के सिद्धांत 
निदोष ही पाए गए हैं । इस सिद्धांत की उपयोगिता यूरोप तथा उत्तरी 
अमेरिका के उन किसानों में इस संख्या की सफलता से मालुम होती 
है जिन किसानों की भ्रार्थिक अचस्था तथा शिक्षा दिदुस्तान के किसानों 
से कोई ख़ास अ्रच्छी नहीं रही है । ' 

अब हिंदुस्तान की ऐसी संस्थाओं के कुछ उदाहरण देते हैं जहाँ कि 
सहयोगी सस्थाओं को अच्छी सफलता मिलती गई है| त्ञायलपुर की 
कमीशन पर बिक्री की दूकान “( ल्ायबपघुर कमोशन सेल शाप ) और 
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बारामती की बिक्री की संस्था? ( बारामती सेल सोसायटी ) इन दोनों 
स्थानों सें ज़ूब सफलता सिल्नी है। ये दूकाने आढ़तियों की तरह वस्तुओं 
के सनमाना दाम नहीं लगातीं। इन दूकानों में दूकानदारी के साधारण 
नियमों के अनुसार कास होता है जिससे किसानों के सन मे इनकी तरफ़ 
से अच्छी धारणा हो गई है और उन दूकानों के भाव एकद्स उतरते- 
चढ़ते नहीं रहते | 
बंबई आंत में इस सहयोगी श्था में बड़ी उन्नति हुई है और बहों 
कपास बेचने की ऐसी ३० संस्थाएँ हैं। १६२३ सन्‌ ई० सें इनमें से 
१८ संस्थाओं ने २४ ल्ञाख रुपये का कपास बेचा था; धारवार की गद्य 
संस्था ने अकेले १० लाख रुपये का बेचा । इन संस्थाओं को बेकों से 
आर्थिक सहायता मिलती है । 
बगाल में चहों की खुख्य फ़सल जूट के बेचने के ल्विए एसी संस्थाओं 
की बढ़ी उन्नति हुईं है। सत््‌ १६२७ ई० में वहों इस काम के लिए 
७८ सहयोगी संस्थाएँ रहों । इस काम मे कलकत्ता के ( बंगाल होल- 
सेल आगेनाइज़शन सोसायटी ) याने “बंगाल की थोक बिक्की प्रबंध- 
कारियी समिति” से बडो सहायता मिलत्री है । यह संस्था थोक फरोश 
और फुटकर व्यापारी, साहूकार, दलाल, जहाज्ञी, मज़दूर, ईश्योरर, 
प्रबंधक तथा कमीशन एजेंटों का काम करके, अपने सदस्यों की उपज को 
सबसे अधिक फायदे के साथ बेच करके तथा इस उपज को बाज्ञार सें 
ले जाने का प्रबंध करा करके इस काम में सहायता देती है ! बंगाल की 
माँग और खपत की सारी कृषक-समितियाँ इस संस्था के अधीन कर दी 
जावेगो तथा सबसे संयुक्त अ्रबंधक रहेगे ताकि उन सारी संस्थाओं का 
प्रबंध श्रतिं उत्तमता के खाथ हो सके । वह किसानों की उपज को एक 
ही श्रणी में तथा एक ही भाव में लाने की कोशिश करती है और सारे 
किसानों से अपने अपने जूट के घंडल् में एक छाप लगाने का अनुरोध 
करती है। उसके अधीन सब समितियों को प्रति दिन श्रथवा अति सप्ताह 
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बाज़ार भाव के उथल्न-पुथक्ष का समाचार मिलता रहेगा और जो भाव 
यह संस्था नियमित कर देगी उसी भाव में उनको उपज बेची जावेगी । 
इसी प्रकार यह संस्था अन्यान्य ऐसे उपायों का अवलंबन करती है 
जिससे उसके उद्देश्य की पूर्ति हो और किसानों का भत्रा दो । यद्यपि 
इस प्रथा की कडी आज्लोचना की गईं है पर वहाँ से किसानों की अवस्था 
तथा बहों के जूट की खेती को सवंसाधारण चतमान अवस्था पर विचार 
करने से यह प्रथा अत्यन्त आवश्यक मालूम होती है । 
हमें हिंदुस्तान में अशिक्षित कृषक-समुदाय को एक व्यापारी मडज 
में सगठित करना है जिनसें उन व्यापारियों के साथ प्रतिद्वंद्विता करने की 
योग्यता हो जाचे जो आधुनिक व्यापार कल्ला तथा आवागमन के सुभीते से 
सुसज्जित हैं । हमें उन किसानों के पुश्तैनी आलस्य और असस्थत्ता को दूर 
भगा देना है तथा व्यापारियों की चली आई हुई रूढि को तोडकर उनमें 
सहिष्णुता का साथ पैदा करना है और उन्हे यह बताना है कि अपना उचित 
लाभ उठाने के लिए वे किसानों से मित्र कर रहे । इस काम को शुरू करने 
के लिए हमे यह न चाहिए कि अपनी सहयोगी संस्था को सभी उपज के 
बेचने के लिए एक बड़ी भारी दूकान बना दे । उचित तो यही होगा कि 
किसी एक स्थान के एक या दो मुख्य फ़सलों की ओर ही ध्याव लगाए 
रहे | इस नियसित व्यापार से बाज़ार की अवस्था को अध्ययन करने का 
तथा खपत पर अधिकार रखने का अच्छा मौक़ा मिलेगा । पहले लगभग 
दस आदमियों को एक सस्था न्थापति करके कार्य आरंभ करना चाहिए । 
ऐसी संस्था के लिए योग्य प्रबंधक की आवश्यकता रहती है जिसे व्यवसाय 
का ख़ासा अच्छा ज्ञान हो | बहुत सी ऐसी संस्थाओं को असफलता इस- 
लिए मिल्नती है क्योंकि उनमें कोई ढीक प्रबंध नहीं रहता। 
बाज़ार के संचालन का प्रथल् बरार और बबई में किया गया है और 
सरकारों कृपि-जॉच कमेटी ने इस प्रथा के विस्तार करने की सिफारिश 
की है । ये सस्थाएँ इस बात की निगरानी करती हैं कि माल बेईमानी से 
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न तौल्ा जावे और दलालों की चाल-ढाल ठोक-ठीक रहे । पर हिंदुस्तान 
के कषि-संबधी ऋ्रय-पिक्रय के मूल दोप--किसानों को उनकी उपज का 
उचित मूल न मिजना--दूर नहीं कर सकते । किसानों को उचित भूल्य 
दिलाने के लिए इससे कुछ अधिक करने की आवश्यकता है। लगभग 
प्रत्येक दस गाँव पीछे एक च्यापारी सघ होना चाहिए और उन गाँवों के 
पटेल्न, जेढ रैयत, पंच आदि उस संघ के प्रतिनिधि हों तथा उसका एक 
भाग ख़रीद कर उस संघ में रुपया दे | उसके व्यापार के लिए कोई ऐसा 
सुविधाजनक स्थान नियत करें जहाँ बेचनेयाज्ने व ख़रीदार सुभीते से 
मिल सके। झूठे बातों से तौलने या दूसरे अ्रकार से बेईमानी करने वालों 
के लिए दंड नियत कर दिया जावे | ज़िल्ले के केंद्र सघ से वस्तुओं के भाव 
आदि के विषय में सदैव पूछ-ताछ किया करें | संघ के स्थान से किसी 
अन्य क़सवा, शहर या किसी रेलवे स्टेशन तक झपने माल को आवश्यक- 
तानुसार ले जाने के लिए उचित प्रबंध कर रखे । शब दलालों के नाम 
रजिस्टर में दर्ज कर लिए जावे तथा उनसे ज़मानत जमा करा रकखें 
ताकि वे कभो गोलमाल न करने पाव तथा सघ के नियर्मों के विरुढ 
कोई कारवाई न कर सके | इसके सिवाय उन किसानों की भार्थिक सहा- 
यता करें जो ग़रीबी के कारण अपनी उपज को अधिक समय तक नहीं 
जमा रख सकते | पक नियम ऐसा भी बना दिया जावे कि बिना इस 
संघ की मंज़ूरी के कोई दूसरा व्यापारी व्यापार न कर सके । इन सब 
कामों के लिए संघ अपने ख़र्च चत्नाने के लिए तथा भविष्य में किसी दैची 

विपत्ति के समय सहारा रखने के लिए ही ल्ञाभ उठावे , इससे अधिक 
नहीं । इस प्रकार के संघों के प्रबंध और पूँजी का भार ज़िले के केंद्र संघ 
के सिर पर रहे तथा अन्यान्य प्रकार से भी केंद्र सघ तथा गावों के संघ 
पररुपर एक दूसरे की सहायता किया करें | इस प्रथा से यह अवश्य ही 

अतीत होगा कि इससे व्यापार में व्यक्ति-गति स्वतंत्रता में घाधा पड़ती है । 

पर ग़रीब किसानों की उपज का उचित मृल्य दिलाने के ल्लिए इसके 
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सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं । इस अथा के प्रचलित करने के लिए कहीं- 
कहीं ज़बदंरती भी करनी पडेगी । यद्यपि ज्ञोर ज़बदृस्ती सहयोगी संस्थाओं 
के सिद्धांत के विरुद्ु है पर यह श्षबदंस्ती केवल उन किसानों को भत्राई 
के ज्षिए ही की जावेगी, क्योंकि बहुत संभव है कि मतलबी दलालों के 
बहकाने से या ग़रीबी के कारण सशकित रहने की आदत से किसान लोगों 
को इन संस्थाओं पर विश्वास न हो | पर जब किसान ज्लोग इन संस्थाओं 
की उपयोगिता को समझ जावेंगे तो फिर आप ही ज़बदस्ती की 
आवश्यकता न रह जावेगी । इस प्रकार अन्यान्य कार्यो के साथ इन स्घों 
का मुख्य कतंव्य यह देखना होगा कि किन-किन स्थानों मे किस-किस उपज 
की अ्रधिक मॉँग है । इस प्रकार जाँच कर किसानों की उपज का उचित 
मूल्य दिला दिया करेंगे व उस डपज की अधिक उत्पत्ति के लिए 
अवश्यकतानुसार सिफारिश सो करेंगे । 

इस काम के लिए बेंकों की तथा सरकार को सहायता की बढ़ी भारी 
आवश्यकता है। अमेरिका के सयुक्त राज्य के कुछ स्थानों में इस विधि 
का श्रयोग कई वर्षो से हुआ है और वहाँ सरकार ने सहायता दी है। 
वाणिज्य व्यवसाय में निपुण कुछ ऐसे मार्केट-डायरेक्टर्स ( बाज़ार-सचा- 
लक ) सरकार नियत कर दे जो किसानों और ख़रीदारों के बीच मोंग 
ओर खपत का अदाज्ञा रखें तथा वस्तुओ्ों के भाव, मापतौल आदि की 
निगरानी रक्खें इससे व्यापार बहुधा डॉवाडोल न हुआ करेगा और 
किल्लानों की ग़रीबी दूर हो जावेगी व ख़रोदार को भी किसी वस्तु के लिए 
अनुचित दाम न देना पड़ेगा । 
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मूलधनवालत्ने अध्याय में हम यह बतल्ा चुके हैं कि हिंदुस्तान में 
खेती में काम आनेचाले कुल कितने बेज्ञ और भैस हैं । यह भी बतलाने 
का प्रयल्ल किया है कि यहाँ की खेती की कुल ज़मीव की जोताई और 
बोचाई के लिए काफ़ी बैल भेंसे हैं या नहीं। वहीं पर ढोरों की उत्पत्ति- 
क्रिया की भी कुछ चर्चा की है, जो हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों मे पाए जाते 
हैं। इस अध्याय में हस ढोरों का खेती से संबंध तथा उसके प्रकार पर 
विचार करने का प्रयत्न करेंगे । यद्यपि हिंदुस्तान के पजाब जैसे कुछ स्थानों 
में काफी अच्छे ढोर पाए जाते हैं पर ओसत दर्जे का भारतीय किसान 
जिन ढोरों से काम लेता है वे बहुधा कमज़ोर व ठिगने होते हैं । ढोरों को 
इस चोणता के दो सुख्य कारण जान पढृते हैं । पद्दला तो यह कि ढोरों 
के चरने के लिए. यहाँ जितने चरागाह हैं उनसे कहीं अधिक तो ढोर ही 
हैं, जिससे प्रत्येक ढोर के लिए काफ़ी चारा नहीं मित्र पाता भौर दूसरे 
यह भी कि बच्चे उत्पन्न कराने से यहाँ पर काफ़ो ध्यान नहीं दिया जाता । 

श्रव पहले कारण पर विचार करेंगे। अगर सान ले कि सारे बिटिश 
भारत मे २१३ एकड़ ज़मीन है जिसमें १०० एकड़ पर खेती होतो है, 
&२ एकड़ ज़मीन ऐसी है जिसपर खेती अभी नहों हो रही है और २१ 
एकड़ परती रहती है जिसपर कि जानवर चर सकते हैं। इसका कुल २१३ 
एकड़ ज़सीन में २१ बैल, १७, गाय १६ दूसरे ढोर, ३ भैसे, & मैस और 
$ सैंसे के बचुडे, कृत्त ६० ढोरों का पालन-पोषण होता है। यह सन्‌ 
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१६२४-१६२५ तक के कृषि जाँच-कसेदी द्वारा बनाई हुईं निम्नलिखित 
तालिका से साफ़ प्रकट हो जाता हैं । 
सन्‌ १९२४-१९ २५ में प्रति १०० एकड़ खेती की ज़मीन के पीछे 
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थह देखते हुए कि चरायाह इतनी कम है और सारे जानचरों के लिए 
काफ़ी चारा नहीं मिल सकता, हमारी यह राय है कि इतनी सी ज़मीन 
के ल्ञिए ये ढोर बहुत हैं। जिस देश मे चारा इस तरह से नियमित 
परिमाण में मिलता है वहाँ यदि ढोरों से पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश 
की जावे तो बैल्नों को पूरी तरह से काम में लाना होगा, गायों का दूध 
ख़ूब निचोढ़ निकालना होगा और खाद को बढ़ी सावधानी से जमा 
करके खेतों तक ले जाना होगा । 

भारत के ढोरों की संख्या की ताल्निका के महत्व को शच्छी तरह 
से सममने के लिए मिश्र देश और हालेंढ, इन दो भिन्न देशों के ढोरों 
की ओर भी हम कुछ इृष्टिपात करंगे। हालेंड देश का उदाहरण हमने 
इसलिए लिया है कि उसकी सारी ज़मीन के परिमाण की अपेक्षा चहॉ 
बहुत श्रधिक ढोर हैं व मिश्र देश में बहुत कम हैं । भारत और हालेंड 
के बीच खेती के विषय में बहुत विभिन्नता है तथा मिश्र देश व भारत में 
इस विषय मे बहुत समानता है । 


प्रति १०० एकड़ खेती के रकबे के पीछे 


ब्रिटिश भारत में ६७ ढहोर 
हालेंड मे ३४८ ढोर 
मिश्र देश में २९ ढोर 


दालेंड में बहुधा घोड़े तथा मिश्र देश में ख़च्चर काम में लाए जाते 
है | हिंदुस्तानी ढोर की अपेत्षा उसी उम्र का व उसी जाति का हालेड 
'का एक ढोर वज्ञन में दुगना होता है और ह्ालेंड की गाय हिंदुस्तानी 
गाय से पाँच से दस शुना दूध अधिक देती है। मिश्र देश के साधारण 
ढोर भारतोय छोरों से आकार में औसतन बडे द्वोते हैं । इन सब बातों 
से यह मालूम होता है कि द्विदुस्तान के ढोर दूध्तरे देशों के ढोरों से चाहे 
किसी बात में कम्र हों पर संख्या में उनसे अधिक ही निकलेंगे | ऊपर 
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के अकों से जितनी कहपना की जा सकती है, अवस्थाओं में समान भारत 
और मिश्र देश के ढोरों मे उससे भी अधिक विभिन्नता है क्योंकि भारत 
कोभ्रपेत्ञा मिश्र देश को बहुत अधिक ज़मीन में एक बार से अधिक खेती 
होती है जिससे खेतों की जोताई के लिए अधिक ढोरों कौ आवश्यकता 
होती है । 

अब भारत और मिश्र, इन दो देशों की तालिकाओं की आपस से 
तुलना करने की जगह यदि हम दोनों के एक एक स्थान विशेष के ढोरों 
की दशाओं की तुलना करें तो कृषि-अवस्था आमतौर से बराबर ही होगी । 
साथ ही हम को ढोरों की चर्चा करते समय उस ज़मीन पर निर्वाह करने 
वाले दूसरे जानवरों का ध्यान न भुला देना चाहिए क्योंकि मिश्र में चारे 
के लिए बेल और भैसों के साथ बकरे और शेड की ग्रतिद्वंद्विता होती 
है। फिर मिश्र देश में ऊंट और ख़द्चर भी बहुधा काम में लाए जाते 
हैं। मिश्र की सारी खेती सिचाई पर निभर रहती है और बहुत सी 
ज़मीन पर साल भर में दो था तीन फ़सलें बोई जाती हैं । इन बातों 
को ध्यान में रखते हुए मिश्र देश के घारबे प्रांत को तुलना पञाब के 
लायलपुर से करते हैं। दोनों स्थानों कौ खेती सिंचाई पर निर्भर हे, 
दोनों स्थानों में गहरी उपजाऊ नदी द्वारा जमा की हुईं मिट्टी वाली 
ज़मीन ( 8]]एए ६४! 80] ) पाई जाती है, तथा दोनों स्थानों में लकड़ी 
के बने हुए औज़ारों को खीचने के लिए मज़घुत बेलों की आवश्यकता 
होती है | दोनों स्थानों के किसान भुख्यतः मुसक्षमान होते हैं और 
उन दोनों स्थानों में खेती ऊंचे दर्जे को होती है । निम्नालखित फसल 
के अंक घारबे के सन्‌ १३२४-१६२९ तथा लायलपुर के सन्‌ 
१६२५५३४ २६ के हैं । 

घाखे. लायलपुर 

चर्षा द्द्च २से४. $२से १४ 
कुल खेती का रक्तबा पुकढू_ १७,३४,००० २०,३९,००० 
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बकरे के ३१०३... ११३/० 

भेड हि १ ६६ 
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घारबे से खेती के ऊपर दिए हुए कुल रक़बे मे से २,६६,००० एकड 
में चारा बोया जाता है । दोनों देशों की इस प्रकार प्रकार तुलना करने मे 
ख़ास मार्के की बात यह मालूम होती है कि घारवे में इतने कस जानवर 
होते हुए भी वहाँ की खेती का दर्जा इतना बढ़ा चढ़ा हुआ है । 

सक्षेप में हम यहाँ पर यह कह देना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान की 
ढोर विषयक समस्या शोचनीय है | जिन स्थान में ढोरों के पालन पोषण 
के लिए जितनी छुरी हालत होती है उत्तनी ही उसी स्थान मे ढोरों की 
अधिक संख्या पाईं जाती है । इससे गायें कमज़ोर हो जाती हैं व उनके 
बछुड़े भी ठिगने व कमज़ोर पेदा होते हैं जिनसे किसानों को सतोष नहीं 
हो सकता और वे अच्छे बेल पैदा करने की फ़िक्र में बराबर बच्चा पैदा 
कराते जाते हैं और बेक्नों की संख्या को बढ़ाते जाते हैं। जैसे इनकी 
संख्या बढ़ने लगी या जेसे जैसे चरागाहों में भी खेती की पहुँच होने 
लगती है वैसे वैसे चारे की कमी के कारण गायों में और कमज़ोरी झाने 
लगती है। फिर तो यह हालत हो जाती है कि अच्छे बछुड़े पेदा 
करने की आशा बहुत कम होती जाती है । यह नहीं समरूना चाहिए 
कि चारे की आवश्यकता एक वर्ष में १०० छोटे छोटे ढोरों के लिए होती 
है उतनी दी उन छोरों के दुगने आकार वाल्ले <० ढोरों के लिए होती 
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है । बढ्कि यह समझना चाहिए कि चारे का एक निश्चित परिमाण जो 
छोटे आफार वाल्ले सौ बैज्ञों को बारह महीनों को काफ़ी होगा वह उनसे 
दुगने आकारवाले सौ बेलों को आठ नौ मद्दीने को काफ़ी होगा । इससे 
डिगने ढोरों की एक बडी सी संख्या सारत जैसे देश के लिए, जहाँ कि 
कभी कभी चारा बढ़ी सुश्किल से मिलता है, एक अनावश्यक और बढ़ा 
भारो बोका है। भारत के ढोरों की तादाद बढ़ चली है और यहाँ के 
ढोर इतने छोटे होने कगे हैं कि उनके आकार तथा भकार में उन्नति करना 
इस देश के लिए पुक जदिल समस्या हो गई है। पर ढोरों की उन्नति 
पर कृषि कर्म की उन्नति बहुत निभेर है और इस समस्या का इल करना 
अत्यंत ही आवश्यक है । 

इस विषय में उन्नति करने के लिए बहुत सी राय पेश की गई हैं 
तथा प्रत्येक प्रांत के विशेषज्ञों का ध्यान इस ओर आकर्षित हो रद्दा है । 
हम यहों ढोंरों की उन्नति करने के विषय में दो आवश्यक बात कह 
देना चाहते हैं । पहले तो यद्द कि जिस प्रकार से हो यहाँ के ढोरों की 
झावश्यकता खेती के लिए कम हो जाये | इस उद्दे श्य कौ पूर्ति के लिए 
एक यह उपाय है कि जहाँ तक हो किसानों के खेत टुकड़े टुकड़े मे बिखरे 
हुए न दो । जोताई के औज्ञारों में उन्नति करती चाहिए, सड़कें और 
रास्ते अच्छे बनाने चाहिए और बेलों की शक्ति बढ़ानी चाहिए । बेलों की 
शक्ति बढ़ाने के लिए यह ज़रूरी है कि जब गाय दूध नहीं देदी हैं, 
जब उनके पेट में बच्चे हो या जब उनके बचुड़े छोदे हो तो उनके चारे 
के लिए डचित अबंध होना चाहिए ताकि वे ख़ब दूध देने के ल्ायक़ हो 
जावें। किंतु भारतीय किसानों की काय शक्ति उनकी अ्शित्ता तथा गरीबी 
के कारण नियमित रहती है | उनमें दूरद्शिता तथा निपुणता का अभाव 
होता है । वे ढोरों के पालन पोषण में अपनी चली आई हुईं पुरानी चाल 
का ही अनुसरण करते हैं। जिन दिनों मे वे उनसे काम देते हैं उन 
दिनों में तो उन्हें ज़्ब खिल्ाते पिज्ञाते हैं। पर दूसरे दिनों में थे उनकी 

है 
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ओर से लापरवाह हो जाते है । हिंदुस्तान के सैकड़ों हज़ारों किसानों में 
से बहुत कम ऐसे होंगे जो अपने काम में आने वाल्ले ढोरों को भ्रच्छी 
तरह से रखते होंगे । 

ढोरों के चारे से उन्नति करने के लिए तीन बातों की श्रावश्यकता 
है । एक तो यह छवि जितना चारा अभी होता है उससे पूरा पूरा लाभ 
उठाया जावे, दूसरी यह कि चरागाह का रकबा बढ़ाया जावे भर तीसरी 
यह कि किसानों को यह समझ्काया जावे कि उन्हें अपने खेतों के एक 
हिस्से में चारा घोना चाहिए | इनमें से हम पहले उपाय पर विचार करते 
है। यह देखने में आ्राया है कि जब बरसात के दिनों में था उसके बाद 
भी तरह तरह की घास या अन्य चारे पेदा होते हैं उन दिनों में किसान 
उन सब से पूरा फ़ायदा नहीं उठाता घ उन्हे बरबाद हो जाने देता है । 
हिंदुस्तान सें जो पयात्न सुखाए जाते हैं वे उतने लाभदायक नहीं होते 
जैसे कि पाश्चात्य देशों मे होते हैं। इसका कारण यह होता है कि बर- 
सात के आख़िरो दियों मे जब घास काटकर पयात्न बनाने ल्लायक़ होती 
है तो मौसस' इतना नम रहता है कि उन दिनों में पयाल बनाया 
नहीं जा सकता और बरसात के बिहकुल अंत मे भी जब घास एक 
दस पक नहीं जाती पयाल बनाने का मौक्रा बना रहता है तब स्वयं 
किसान ही श्रपनी खेती के फ़सलों के काम में लगे रहते हैं । कैवल्न उन्हीं 
स्थानों में पयाल्ल बनाने में अधिक कठिनाई नहीं पढ़ती जहाँ कि वर्षा 
हल्की होती है । जद्ों वर्षा हल्को होतो है वद्दों पयाल् के लायक़ धास 
ही कम होती है । इन्हीं कारणों से हिंदुस्तानी किसान पयात् वनाने की 
भोर से उदासौन रहता है | पर उसकी उदासीनता तो तब पैदा हुईं थी 
जब कि खेती के घुराने सिद्धांत की उत्पत्ति हुईं थी । अब तो इस उदा- 
सीनता का कोई कारण नहीं । क्योंकि सुखाई हुईं घास सी भूखे ढोरों 
के लिए बड़े काम की चीज़ है और उसको कुछ दिनों तक क्रायम रखने 
से वह घास और भी ज्ञाभदायक द्वो जावेगी | फिर किसानों के द्षिए 
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अब पाल बना छेना बिल्कुल अप्तसव नहीं है। उन ज़िलों में जहाँ 
घास ख़ूब होती है वहाँ यदि पयाक्ष न हो सके, वो कम से कम किसानों 
के पास सूखी घास तो ज़ूब होनी चाहिए । 

पर बहुधा यही सुनने में आता है कि इस देश का किसान घास 
काटने के दिनो' में बहुत कम ज्ञाम उठाता है तथा जब घास में ढोरो के 
क्षिपु. सब से झधिक उपयोगी पदार्थ रहते हैं उस समय उसे काट कर 
वह बहुत हो कम लाभ उठाता है। यह नहीं कि चह एक दस पके हुए 
घास की कमज़ोरी को न ज्ञानता हो | भ्रच्छे पयाल बनाने में वास्तविक 
बाधाएँ न तो धुप करी कमी ही है और न वर्षा को अधिकता । वास्तविक 
बाधा है किसानो' की चली आई हुई रुढ़िय | भारतीय किसान को घास 
काटने को ही श्रादत पढ़ी है, पयाल बनाने की नहीं । 

यह बड़े भाग्य की बात है कि अच्छा चारा जमा कर रखने के किए 
घूप कोई आवश्यक वस्तु नहीं है । गत कुछ वर्षों से कई प्रकार के सायलों 
( 5॥0 )--चारा जमः रखने के खत्तियाँ--बनाने की कोशिशें की गई 
हैं और यह जाचने की कोशिश की गई हैं कि उन सायलो' में कौनसी 
फ़सल सबसे श्रधिक अच्छी तरह से रखी जा सकती है । सायलो' मे जो 
चारे रबखे जाते हैं उन्हे सायलेज कहते है। सायलेज बनाना हिंदुस्तान 
में कोई कठिन बात नहीं है । यह कास हिलार में १६६६ से होता चला 
आ रहा है । पूसा में भी सायलेज बहुत दिनों से जानवरो' का मुख्य 
चारा रहा है । पर जन साधारण की प्रवृत्ति हम इस विषय की ओर केवल 
इन्हीं दस बारह वर्षो से रुकी हुई पाते हैं । सायज्ेज की उपयोगिता से 
लोग इसके लिए बहुत उत्साहित होकर इसका अनुकरण कर रहे है। 
दुश के बहुत से सरकारी कृषि-विभागौ में आज सूखे दिनों में ढोरों के 
लिए सायलेज बनाया जाता है और उससे ढोरो' को बहुत ज्ञाभ पहुँचता 
है। पर देश के बहुत से किसान अब भी सायत्ेज का उपयोग नहीं कर 
रहे हैं । पूसा में यद्यपि चहुत चर्षो से सायलेज बनता चला आा रहा है 
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और ढोर घरीदते समय यय्ञपि किसान लोग उसकी उपयोगिता को अच्छी 
तरह से देखते हैं पर तो भी स्वयं उस पर हाथ नहीं लगाते | अन्य 
स्थानो' में इसका उपयोग अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है । 

सायलो ( 5)0 ) था चारा जमा करने की जगह को निम्नलिखित 
विधि से बनाते हैं। ज़मीन में गड़्ढा खोदते है। फिर इंट पत्थर 
और चूना जगाने से पक्का सायज्ञो बनता है। अगर ख़ाली ज्ञमीन 
रहो तो कच्चा सायलो कहलाता है। अगर सायलो कच्चा रहा तो 
उसमें पहले भूसा या पयात्र का पेठन दे देते हैं । चारा जब 
पकने के क़रीब आरा जाता है, जब चह न तो बिदकुज्ञ कच्चा रहता है और 
न बिरकुल पक हो जाता है, तो उसे बारीक काट काट कर सायलो में भर 
देते हैं। ऊपर से उसे इस प्रकार ढक देते हैं कि उसमें हवा या पानी 
ज़रा सी न जा सके । ऐसे रखे हुए चारे को सायल्ेज कहते हैं । सूखे 
दिनों में जब चारा नहीं मित्नता इसे ही ढोर चाच से खाते हैं | सायलेज 
उनके लिए बहुत लाभदायक भी होता है । मक्का, ज्वार, जई, कई प्रकार 
की घास तथा पेढ़ की पत्तियों के भी सायलेज बनाये जा सकते हैं । जो 
घास पक जाने पर ढोरो' को कोई ख़ास लाभ नहीं पहुँचाती चह सायलेज 
घन जाने पर उनके लिए अधिक स्वादिष्ट तथा लासदायक हो जाती है । 
ढोरों को सायलेज खिलाते समय उसमें स्थाद उत्पन्न करने के लिए ऊपर से 
नमक भी मिला देना चाहिए । यह आम शिकायत सुनने में आती है कि 
सायकषेज गायों से अधिक दूध निकालने के लिए ही तथा अन्य बेकार ढोरों 
के लिए हो लाभदायक होता है। पर कड़ी मेहनत करने वाले बेलों को कोई 
फ़ायदा इससे नहीं पहुँचता । इसीसे किसान ज़्यादातर सायक्षेज बनाने के 
लिए तैयार नहीं दोते | पर यह सच नहीं है । उन्हें यह ध्यान में रखना 
चाहिए कि जिन दिनों में गाय बेल तथा किसी भी जानवर के लिए ताज्ञा 
चारा मिलना मुश्किल हो जाता है उन दिनों के लिए तो सभी ढोरों के 
ज्षिए साथक्षेज सव से अधिक सुलभ भौर ज्ञाभदायक भोजन है । 
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जो चारे अभी सहज में मिल सकते हैं उनसे पूरा क्ञाभ उठा लेने 
पर भी देश के कई स्थानों में चारे की कमी रह जाती है | इस श्रवस्था 
में इस कमी को पूरा करने का केवल यही उपाय है कि प्रत्येक किसान 
अपनो ज़मीन के एक हिस्से में ढोरों के लिए चारा बोया करे । हिंदुस्तान 
में चारे के लायक़ बहुत से पौधे पाए जाते हैं । देशो पौधे जैसे ज्वार, मक्का 
और संजी चारे के लिए बहुत अच्छे होते हैं । इनके सिवाय कई प्रकार के 
विदेशी पौधे भी यहाँ पैदा किये जा सकते हैं जो जानवरों के लिये बहुत 
अच्छे चारे का काम देंगे । इनमें से कुछ का वर्णन नीचे किया जाता है । 

आस्ट्र लियन चरी 

यह मामूल्नी चारे से अधिक ताज़ी व मीठी द्ोती है । बरसात में 
बोई जाकर द्सिम्घर तक हरी बनी रहती है। इसकी फ़सल तीन बार 
कादी जाती है । यह ढोरों के लिए बहुत अधिक लाभदायक भोजन होती 
है। एक एकढ में २४ सेर बीज बोया जाता है। 

चीन देश का लुसरोन नामक पौधा 

यह पौधा इस देश में दीन देश से लाया गया है। इसकी बुवाई 
अक्तूबर के महीने में को जाती है तथा यह ८ वर्ष तक लगा रहता है। 
एक एकद़ जमीन में लछुसरीन के चार सेर बीज बोये जाते हैं । 


फ्रांसीसी जई तथा स्काटलैड की जई 
यह अक्तूबर और दिसिम्बर के बीच बोई जातो है और सई महीने 
तक ताज्ञी व हरी रहती है | देशी जह से इसकी पेदावार बहुत अधिक 
होती है। एक एकद ज़मीन में इसका तीस सेर बीज बोया जाता है | 
बरसीम घास 


यह मिश्र देश से लाया हुआ पौधा है । अक्तूबर के सदीने में कपास 
के साथ साथ या कपास की फ़सल के कठ जाने के बादु उसो खेत में 
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बोई जाती है। एक पुकढ़ ज़मीन में इसके ५६ सेर बीज बोष जाते हैं । 
जनवरी से मद तक इसकी पॉच कटाई हो सकती है । यह केवल एक 
बहुत अच्छा चारा ही नहीं हैं, बल्कि जिस खेत में बरसीस वोया जाता 
है उसमें फ़तलल के लिए लाभदायक नोपजन गेस भर जाती है अ्रतः वह 
खेत अगली फ़सल के लिए बहुत उपजाऊ हो जाता है | 

इस विपय में असली कठिनाई चारे के लिए अच्छे पौधे का पता 
लगाना था सायलेज बनाना नहीं है | श्रसली कठिनाई तो किसानों से 
इन वातों का अ्रनुक्षरण कराना है । उसे यदि आप इन सब बातों की 
शिक्षा देंगे तो घचह यद्दी कहेगा कि इस ज़मीन का लगाने देते हैं, नहर 
के पानी का पेसा देते हैं, पैसा ख़च कर खेती करते हैं इससे हम वह ही 
फ़सल्न बावेंगे जिससे हमे पैसा मिल्ने था जो हमारे पेद सें पढे । ढोरों को 
सुफ़्त में खिलाने पर ज़मीन में फिर से कुचत्न देने के लिए ( खाद के 
रूप में ) हम क्‍यों कोई फ़सल बोचं । पर उस ब्िचारे को यद्द नहीं 
मालूम है कि बरसीन जैसे चारे की फ़सल को बोने से खेती के श्रत्यन्त 
आवश्यक ओऔज़ार ढोरों के लिए चारे का व खेतों का उपजाऊपन बढ़ 
जाने का कैसे दोहरा फ़ायदा होता है । इससे सरकार च जमींदारों का, 
जिन पर देश की उन्नति की ज़िम्मेदारी है, यह कर्तंब्य है कि किसानों से 
इन सब बातों का ज्ञान उत्पन्न करावें । फिर चारा बोने में किसानों को दूसरी 
भ्रापत्ति यह होती है कि यदि वे खेतों में चारा बोच ,वो ढोर आकर उसे 
खा जाते हैं | थे रात दिन कट्ठों तक पहरा दे सकेंगे | इसके लिए तो 
यही उपाय हो सकता है कि जहाँ तक हो खेतों को कटीले पौधों से सेंघ 
दूं। फिर जहाँ तक बन पढ़े गाँव के सभी किसान एक ही साथ श्रपने 
श्रपने खेतों में चारा बोया करें ताकि उनकी रक्षा करने की चिता व ज़िस्मे- 
दारी सभी किसानों पर जा पढे । ऐसा हो जाने पर अत्येक किसान अपने 
अपने ढोरों की परवाह करेगा । सहयोग से कौन सा काम सरल नहीं हो 
जाता है ? 
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आवश्यकता से अधिक जानवरों की संख्या बढ़ने से ही जानवरों कौ 
दुशा यहाँ ख़राब नहीं होती । कितु साथ ही जनसंख्या के बढ़ने से भी 
चारा और चरागाह की समस्या जटिल हो जाती है । जैसे जैसे जनसंख्या 
बढ़ती जाती है चैले वेसे खेती से बाहर पड़ी हुईं जमीन डन मनुष्यों के 
क़ब्ज़ में आती जाती है। चरागाहों कौ संख्या में उच्चति कर देने से 
निश्चय ही ढोरों को बहुत लाभ होगा। यदि ढोरों की संख्या न बढ़े, 
यदि चरागाह काफ़ी हों, यदि सूखे दिनों के लिए चारे का उचित अबन्ध 
हो जावे तो निश्चय ही अच्छे अच्छे बेल भेंसे मिलने लगें | 

धराग्राहों पर आबहवा का भी बहुत असर पडता है। ढंढे देशों की 
अपेत्ता इस देश के चरागाह कम उपजाऊ व कम लासदायक होते हैं । 
कई स्थानों तथा देशों का इस पृथ्वी पर इतना अच्छा भौगोलिक स्थान 

« होता है कि उनके चरागाहों से पैदा हुए वनस्पति से वहाँ के ढोरों की 

सब ऋतुओं में रक्ता होती हे । हिदुस्तान की अवस्था उन देशों के समान 
नहीं है । उत्तर के कुछ हिस्सों में कुछ अच्छे चरागाह हैं। पर सारे देश 
के चरागाह बहुधा ऐसे हैं जिनकी बरसात में पैदा हुईं घास गर्मा के दिनों 
तक बिरकुल सूख जाती है या इतनी ख़राब हो जाती है कि उससे ढोरों 
को कोई विशेष लाभ नहों होता । इससे साफ़ प्रकट होता है कि केवल 
चरागाहों की संख्या धढ़ा देने से ही काम नहीं चल्लेया | वढ्कि चराग्राहों 
की उपज शक्ति तथा उनमें पैदा होनेवाली घास पर भी ध्याव रखना 
ज़रूरी है । 

प्राकृतिक चरागाहों में खेती करने से तो ढोरों कौ मुसीबतें तो बढ़ती 
ही हैं साथ ही चशायाहों में आ्राचादी भो आकर बढ़ती जा रही है, जैसा 
कि इसी अध्याय में कहा जा चुका है, जिसके कारण ढोरों के चरने के 
लिए काफ़ी जगह नहीं सिलती । जनसंख्या का ध्यान छोड़ कर केवल 
चरायाह के नाम से सद्देव खेती की ज़्मोन पर हो आक्रमण करने से 
क्षाभ के बदले बढ़ी सारी हानि होती है । इस प्रकार यहाँ तक खेती के 
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काम से ज्ञमीन छीनी जा सकती है । आख़िर यह फ़सलें कहों पैदा होंगी ? 
इससे ढोरों की अ्रवस्था सुधारने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा ढोर तथा 
आादमियों को भी एक स्थान से दूसरे स्थाव हटाना ही उचित होगा । 
कितु हिंदुस्तान में इस समय समाज की जो अवस्था है उसके अजुसार 
जीवननिर्वाद जैसे जटिल समस्या के लिए सी लोगों को एक स्थान से 
दूसरे स्थान मे ले जाना बढ़ा कठिन काम है | इससे जहाँ तक हो, चरा- 
थाह्दों की उन्नति करने के लिए जंगलों में अधिक से अधिक चरायाह 
बनाने चाहिए | श्रब हम देखते हैं कि चरागाहों की संख्या बढ़ाना कोई 
सहज काम नहीं है तथा यदि खेती की ज्ञमीन को चरागाह बनाने से 
कृषि अवस्था में उच्चति करना, जो हमारा मूज्न उद्देश्य था, उसी की 
हानि होती है तो चरागाह के प्रश्न को हल करने के ल्षिए उसकी उपज 
में उन्नति करमा बहुत ज्ञरूरी है। लोगों की राय है कि चरागाह में ढोर 
चराने के नियमों में सख्ती करने से, चरागाहों के चारों तरफ़ घेरा लगा 
देने से तथा चारे के जमा कर रखने से चरागाहों की उपज मे उन्नति हो 
सकती है । 

किसानों के ल्लिए उनके ढोरों के चारे की समस्या इसलिए और भी 
जरित्न हो जाती है कि शव व शहर के बहुत से अन्य लोग भी जो खेती 
नहीं करते, ढोर पाते हैं, पर उन छोरों के लिए स्वयं चारा पैदा नहीं 
करते । ये ढोर किसानों के छोरों से केवल चरागाह में प्रतिहृंद्विता नहीं 
फरते पर साथ ही जब चारा पैदा नहीं होता तब ग़रीब किसानों की हरी 
हरी फ़सलों को भी खाकर चुक़सान पहुँचाते हैं । इसलिए इस विषय से 
भी नियम बनाए जायें कि भत्येक व्यक्ति को कितने ढोर रखने चाहिए व 
उसे सर्वस्नाघारण के चाराग्राहों में अपने ढोरों को चराने का किवना 
इक़ मिलना चाहिए । 

इस विषय को ओर भी सरकार का, विशेषकर सरकारी जगल-विभाय 
का, ध्यान आकर्षित हो रहा है । संयुक्त प्रांत के जंगल-विभाग के प्रमुख 
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अधिकारी की यह राय है कि जंगलों में चरायाहों के हुकडे टुकड़े कर 
दिये ज्ञाचें और प्रति वर्ष एक एक या दो दो था इससे भी अधिक हुकढों 
में बारी बारी से ढोरों को चराया जावे । 
अब हम यहाँ पर ढोरों की उत्पत्ति क्रिया पर छुछ विचार करेंगे । 
डस्पत्ति क्रिया में उन्नति करके गाय और बैल, मेंसे व मेंस दोनों प्रकार के 
जानवरों की नसत्न, उनकी ताक़त वथा उनके आकार, में उन्नति कर सकते 
हैं, तथा गाय या मेंस के दूध देने की शक्ति की अपेक्षा बचढ़े उत्पन्न 
करने के गुणों को बढ़ा सकते हैं | किंतु इस विषय पर विचार करते समय 
एके बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। ढोरों की उत्पत्ति क्रिया में 
यदि उन्नति करके उनके श्राकार, प्रकार तथा शारीरिक नसत्ञ में यदि 
उन्नति कर दी जाबे तो भी आगे चलकर उनकी सारी उन्नति देश की 
चारे की खपत पर निभर रहती है। निस्संदेइ हिदुस्तान के ढोरों में दूसरे 
देशों के ढोरों की अपेक्षा पुक ज़ासियत होती है। जो कुछ थोड़ा सा 
चारा उन्हें मित्न जावे उसी पर वे काफी दिनों तक अच्छे बने रहते हैं 
और प्रत्येक किसान इस बात को सेव ध्यान सें रक्खे कि चारे की खपत 
की समस्या से स्वतंत्र होकर ढोरों में उन्नति कसे हो। पर स्ावेजनिक 
सिद्धांत यद्दी है कि ढोरों की उन्नति चारे की खपत पर ही निर्भर रहती 
है । यदि गायों को उचित परिमाण में चारा न मिले तो पुक तो उनके 
बछदे अच्छे न पेदा दोंगे और चह दूध भी ठीक न दे सकेंगी । 
हिदुस्तान में ढोरों को उत्पत्ति क्विया में उन्नति करने के लिए पुक् 
सुभीता है । चारे की कमी होने पर भी यहाॉ अच्छे बचछुढ़े पेदा कराने 
के लिए अच्छे अच्छे सॉढ पाये जाते हैं। इसके लिए विदेशों से सॉड़ 
लाने की आवश्यकता नहीं | थद्यपि सभी आन्तों में लोगों का ध्यान इस 
विषय की ओर आकर्षित हो रहा है और सभी प्रांतों में इस काम के 
लिए ग्रोशालाएं बनाई जा चुकी हैं पर नीचे लिल्ले हुप १६२३-२४, 
१६२४-१३६२५,३६२२-१६२६ के भिन्न भिन्‍न प्रान्तों में उत्पत्ति क्रिया के 
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लिए सरकार द्वारा दिये हुये सांड़ों की सख्या को देखने से यह मालूम 
होता है कि इस दिषय में बहुत कम उन्नति हुई है। 


उपरोक्त तीन वर्षो' में मिन्न भिन्न प्रान्तों मे सरकार हारा दिये 
हुए साँड़ो को संख्या :-- 


प्रांत १९२३-१९२४ १९२४-१९२५ १९२५-१९२६ औसत 
म्रासाम 4 द्‌ & ७ 
घंगाल घ् छ द 
बिहार-उड़ीसा ३ | २१ घ्घ 
बंबई ३३६ २७ २७ ३० 
बर्मा २ बग ३ ५ 
मद्रास ४० १३३ ६ २० 
मध्यप्रदेश ४६ *० ३ २ 
पंजाब २४१ २६६ ४२२ 8२० 
संयुक्त प्रांत ७२ र४ 88 छ्द 


इस काम के करने में भारत जैसे ग़रीब देश के किसान असमथ हैं । 
इससे सरकार को ही इसकी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए | 

अघ यहां हम हिदुस्तान के कुछ सुख्य सुख्य स्थानों के ढोरों की 
उत्पत्ति क्रिया के विषय में लिखते हैं ताकि सर्वसाधारण को इस विषय 
का कुछ अधिक ज्ञान प्राप्त हो जावे | पंजाब सरकार का ढोरों का उत्पत्ति 
विभाग हिसार में है ओर ब्रिटिश सारत में हिसार इस कार्य का सबसे 
बड़ा व पुराना स्थान है । उसकी स्थापना सन्‌ १८०६ ईस्वी में हुईं थी। 
पहले यहाँ ऊँटों को अच्छी नसत्तें पेदा कराने का काम किया जाता था। 
उसके बाद ढोरों व घोड़ों के उत्पन्न कराने का काम शुरू हुआ किंतु सन्‌ 
१८४० ह० से केवल ढोरों की उत्पत्ति कराने सें ही यह संस्था श्रधिक 
ध्यान दे रही है! कुछ घोडे, गधे, ख़च्चर तथा भेढ़ों के सिवा हिसार में 
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ढोरों की संख्या <९०० से ६००० तक है | क़रीब तौन तीन वर्ष के तीन चार 
सौ जवान बछुड़े सालाना बेचे या नीलाम कर दिये जाते हैं । इन्हें बहुधा 
डिस्ट्रिक्टबोड छोकर फिसानों तक पहुँचाते हैं। हिसार की इस संस्था से 
पंजाब के लोगों को ढोरों की नस में उन्नति कराने में बहुत सहायता 
मिलती है । 

संयुक्त प्रान्त में ढोरों की अच्छी नसले पेदा करने के ज्िण इस समय 
दो स्थान हैं। एक तो मधुरा के निकट साधरो इंड नामक स्थान है। 
यहाँ हिसार साँड व भुर्रा मेंसे के नसले पैदा की जाती हैं | दूसरा खेरी 
ज़िले में मकरा नासक स्थान है | यहाँ सहीवाल व ज़ैरागढ़ साँढ़ तथा 
मुर्रा सेंसे को मसले पैदा की जाती हैं | आस-पास के किसान इन दोनों 
स्थानों से यथाशक्ति क्ाभ उठाते हैं। सरकार द्वारा ७॥ै रुपये सेकड़ा 
सालाना दूर से उन्हें तक़ाबी मिलती है ताकि वे लोग इन दोनों स्थानों 
के खॉों से लाभ उठा सके | 

बंबई मे इस काम के लिये तीन स्थान हैं । उत्तर गुजरात में चरोदी 
सामक स्थान, जहाँ कंकरेज नसक्ष पेदा को जातो है| दक्षिण महाराष्ट्र 
प्रदेश में बाकापुर नामक स्थान जहाँ अरस्ततमदल नामक नसल्न तैयार की 
जाती है और करोंदी के पास फिहई नामक स्थान जहाँ सिन्धी सॉद पेदा 
किये जाते हैं। यह लिंधी नसल्न दिंदुस्तान में सब से बढ़िया दुधारू 
नस्ल है। आजकलत्ल बम्पई प्रान्त में कुछ अच्छे अ्रच्छे सॉड पिमरापोक्ष, 
गौशाला व इस विषय की सहयोगी सस्थाओं को इसी सार्य से उन्नति 
करने के ज्षिए दिये जाते हैं व उनसे यह शर्त करा ली जाती है कि उन 
सॉढ़ों का दुरुपयोग न किया जावेगा । पर बचई जैसे विशाल प्रदेश में 
इन से ही काम नहों चलन जाता । प्राव भर के बहुत से तालुक़ों में ढोरों 
की अश्रच्छी बसले तैयार करने के लिए स्थान बनाये जावे' और उन 
स्थानों में पंत के केन्द्र स्थान से सांइ संगाये जावे । 

मध्य प्रदेश से यथपि ऐसी नो सस्थाएँ हैं, जिन में से दो लगभग 
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२५ वर्षों से हैं पर इस प्रदेश में अच्छे साँड़ों की उत्पत्ति, जिनकी भच्छी 
संत्तान हों, बहुत कम है । इस प्रांत की अवस्थाएं ही कुछ ऐसी हैं जिससे 
इस धिषय में उन्नति करने सें कठिनाई पढ़ती है । वहाँ केवल ग्वालो 
नासक नसल हो प्रसिद्ध है | श्रव इस प्रांत में भी इस विषय में उन्नति 
करने की ओर लोगों का तथा सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ है। 
नागपुर के तेलिन खेढ़ी नामक स्थान में सहिवाल नसल्न तैयार को 
जाने लगी है । 

मद्रास में यथ्पि ग्वाज़े लोग ढोरों की नसतल्ले' बढ़ाने की चिता करते 
थे पर किसानों को इस विषय में कोह विशेष उत्साह न था| हाल ही 
में वहों के सरकारी कृषि विभाग ने बंगलौर के पास होसुर नामक स्थान 
में इसका एक केन्द्र खोला है और वहाँ ऑओंगले का नगयांस और सिन्धोी 
नसल पेदा किये जाते हैं । नेत्तोर ज़िले में चिताला देवी नामक स्थान में 
ऑगले नसल तैयार की जाती है । गंवूर में भेंसे की नसल्ञों में उन्नति 
की जाती है । कोयमबतोर में ऐरशायर, सिंधो व सहिवाल्न नसले पेदा 
की जाती हैं । 

इन प्रांतों तथा कुछ अन्य प्रांतों के सिवा इस विषय की ओर कुछ 
देशो रियासतों का सी ध्यान आकर्षित हो रहा है । इस विषय में सबले 
भागे मेसूर रियासत का नंबर श्राता है। यहाँ अस्तवमहल्त नसल पेदा 
की जाती है । मेसूर में यह काम १८ वीं शताब्दी के बीच से आरंभ 
हुआ है । 

बढ़ौदा रियासत में पहले काठियावादू की नसल् पैदा की जाती थी। 
पर उसके स्थान में दूसरी नसत्न तैयार की जाने लगी है | धार रियासत 
में सिधी, मालची, और निमाड़ो नसक्ले' तेयार की जाती हैं । 

इस अकार से यद्यपि अब [हिंदुस्तान में ढोरों की अच्छी व मज़बूत 
नसल्े' तैयार करने का कास जारी है पर हिदुस्तान जैसे विशाल देश का 
काम इतने से नहीं चक्ष सकता । बड़े बड़े ज़मीदारों व महाजनों को 
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इस ओर भी अधिक ध्यान देना चाहिए । केवल क्ृषि-कार्य के ल्षिए ढोरों 
की नसल्लें' बढ़ाने की आवश्कता नहीं है। हिंदुस्तानी बहुधा शाकाहारी 
होते हैं व उन्हे मांस भक्षण से घ॒ुणा होती है। इससे ज्ञोगों की तंदुरुस्‍्ती 
बढ़ाने के लिए मांस के स्थान में दूध घी को मात्रा बढ़ाना अत्यत आवश्यक 
है | मनुष्य जितना ही अधिक तंदुरुत्त होगा उसका उतना ही अधिक 
आर्थिक महत्व होगा और दूध थी की मात्रा बढ़ाने के लिए गायों की 
नसले' भी बढ़ाना अत्यंत श्रावश्यक है। आजकल गायों के कमज़ोर थ 
डठिगने होने के कारण दूध की पेदावार बहुत कम हो गई है व श्रति 
मनुष्य पीछे औसतन दूध की मांग अमेरिका, डेनमाके, स्वीडन और 
स्वीट्ज़रलेन्ड आदि देशों से भी, जिन देशों मे लोग आमतौर से मांस 
खाते हैं, कम हो गई है | 


बीसवाँ अध्याय 
खेती के मूलंधन की उन्नति 


इस अध्याय सें हम यह बतायेंगे कि खेती बारी के लिए भारतवर्ष 
में रुपये पैसे का प्रबंध केसे होता है । इस देश से औसत दर्ज के किसान 
के पास बहुत थोढ़ा सा रक़वा होता है। यह हस कह चुके हैं तथा यह 
भी लोगों को सालूम हो चुका है कि भारतीय किसान बहुत ग़रीब होते 
हैं । यदि भारतीय किसान अपने खेतों में घनी ( [7 07976 ) खेती 
करें तो उस छोटे रक़बे स ही उसके व उसके कुटब के निर्वाह के लिए 
काफ़ी घन प्राप्त हो सकता है| पर घनो ( [7/078776 ) खेती तो 
तभी संभव है जब कि उस रकबे की उन्नति करने के लिए या उसकी 
आबपाशी करने के लिए रुपये ख़र्च किये जावें । इस प्रकार मूलधन के 
लगाने से भारतवर्ष मे खेतो को बहुत फ़ायदा हुआ है | इस प्रकार के 
खेतों में स्थायी उन्नति करने के लिए किसान बहुधा अपना ही सूलधन 
लगाता है, चाहे वह अपनी कमाई को बचत में से लगावे या उधार ज्ेकर। 
पर अब सरकार को भो अ्रपनी इस ज़िम्मेदारी का ज्ञान हो गया है कि 
उसे किस्रानों को इस उन्नति-कर्म के लिए सस्ते से सरते सूद पर रुपया 
उधार दुना चाहिए | 

स्थायी मुज्ञघन के सिवा किसान को सोट, ढोर, खेती के भ्रन्यान्य 
महँगे श्रौज्ञारों व कभी कभी मकान बनाने के लिए भी रुपये की 
आवश्यकता होती है | इनके सिवा अन्य व्यापारों को श्रपेक्षा खेती में भी 
बीज, खाद, ढोरों के चारा आदि रोज़ाना ख़र्च के लिए कुछ रुपयों की 
आवश्यकता होती हैं । 
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किसान का खेती के मामूली ख़ों के ज्षिए बहुत सा चंपया गाँव के 
खाहुकार से मित्षत्ा है। यह साहुकार उसे घरेलू काम या कुछ पूजापाठ 
तथा निजी व्यवहार के लिए भो रुपए उचार देता है। पर व्यवसाय के 
लिए दिए हुए रुपए थ घरेलू काम के दिए दिए हुए रुपए में कुछ अंत्तर 
नहीं सानता । इसी प्रकार क़ज़दार किसान भी दोनों हिसाबों को अ्रल्ग 
अलग नहीं रखता जैसा कि प्रत्येक बुद्मिमान को इस बात का ध्यान 
रखना चाहिए कि जितना घन खेती में कमाया गया है उससे श्रधिक 
उस खेती से उग्राहना है और घरेलू काम के लिए अपनी आमदनी मे 
से बचत करके ख़्च करना चाहिए । इस लापरवाही का परिणाम यह 
होता है कि सब हिसाब-किताब राइबड रहता है भौर बहुधा किसान 
क्रज़ेदार बना रहता है। और चंकि खेती में लगाये हुए धन और घरेलू 
काम में लगाए हुए घन का अलग अल्वग न तो साहुकार के पास दिखाब- 
किताब रहता है और न किसान के पास ही, इससे यह साफ़ साफ़ 
पता कमाया नहीं जा सकता कि कितना धन किसान ने अपनी खेती 
में उन्नति करने के त्विए ६ कितना घर के लिए उधार लिया । आम 
राय यह है कि खेती के कार्मो के लिए उसके क़रज्ज का बहुत कम हिस्सा 
लगता है | 


भारतवर्ष मे साहूकारी 


रुपए-पैसे उधार देना एक बहुत पुराना व्यवसाय है, अतः कज्दार 
की भल्ताई के लिए और इस व्यवसाय के संचालन के लिए मनु के समय 
से आज तक नियस बनते चलने आये हैं। साधारण दिनों में तो साहू- 
कार लोगों की जरूरतों को पूरा कर देते थे । पर भारी अकाल के दिनों 
में उनके पास से काफ़ी धन न मित्र सकता था और बुटिश राज्य के 
पूव इस कम्री को सामयिक व स्थानीय शासक पूरा करते थे। बढिश 
सरकार ऐसा कोई ख़ास काम्र नहों कर रही है जिससे उसे प्रजा-प्रियता 


श्०्८ ग्रामीय श्र्शासत्र 


का गे हो सके | पुरानी अथा शुरू-शुरू में घुटिश सरकार ने भी जारी 
रखी और किसानों को आबपाशी आदि कारों के लिए तक़ावी देने के 
नियम १७४३ हस्‍्वी मे बनाये गए | इसके बाद भी कई बार इसी प्रकार 
के और नियस भी सरकार द्वारा बनाये गए | पर स्मरण रहे कि सरकार 
ने पुरानी प्रथा की चुटियों को दूर करने का कोई यत्ञ नहीं किया। 
उसने जो कुछ किया पह किसानों की कज्ेदारी की समस्या को हल करने 
के लिए ही किया | 

भारतवर्ष में कृषि-कर्म की उन्नति के लिए आवश्यक बातों कौ चर्चा 
पिछले श्रध्याय में कर चुके हैं। उनमें से कुछ ऐसी हैं जिनका संबंध 
केवल व्यक्तिगत किसान से रहता है व जिन्हे करने की सामथ्य व्यक्ति- 
गत किसान के पास भी है । श्रच्छी खाद, अच्छे जार, श्रच्छी जुताई 
इत्यादि इस प्रकार की उन्नति के उदाहरण हैं। इनके सिवा क्ृषि-कर्म 
अथवा आम्य-जीवन को उन्नति के लिए बहुत सी ऐसी बातें हैं जैसे पक्का 
कुआं बनाना, खेतों में घेरे रूँधना, पानी निकालने के रास्ते बनाना, 
जिनसे कि बहुत से किसानों को फ़ायदा होता है व जिनके लिए बहुत 
से धन की आवश्यकता होती है और जिनको यहाँ, पर एक किसान नहीं 
कर सकता | ऐसे कामों को ज़मींदारों को अपने ऊपर लेना चाहिए । 
फिर इसके सिचा किसी रेलवे स्टेशन या बसे बाज़ार से सबंध करने के 
लिए अच्छी सडके बनाना, या पानो बहाने के लिए बढ़ी-बढ़ी नालियों 
बनाना जिससे खेतों के तत्व न बह जावे, या बीहड़ ज्ञसीन का सुधार 
करना आदि ऐसे बहुत से उन्नति के काम हैं. जिनमें बहुत खर्च लगता 
है । इन कामों को डिस्टिक्ट घो्द या सरकारी कृषि-विभाग जैसी कोई 
साप॑ज्ननिक संस्था ही कर सकती है | 

मूलधन वाले भ्रध्याय में हमने उस संस्था के विषय में कुछ वर्णन 
करने की घेष्टा की है, जिसके द्वारा किसान अपनी खेती में मुलधन की 
ध्यूवस्था करता है । किसानों के ऊपर क्रज्नं का बढ़ा सारी बोक लदा 
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रहता है पर उस बोर में से बहुत कम हिस्सा खेती की स्थायी उन्नति के 
लिए लगाया जाता है । इसी प्रकार बहुत से ज़मींदार भी क्रज्ञंदार रहते 
हैं। उनके क़ज् का बहुत कम हिस्सा खेती कौ स्थायो उन्नति मे लगाया 
जाता है| दोनों का एक बहुत चढ़ा भाग उनके निजी काम में रूच हो 
जाता है | इसके विषय में १६२७ ईंसवी की जाँच कमेटी ने, जिसका 
नास उसके सभापति लिनलिथगो साहब के नास पर लिनल्षिथंगों कमी- 
शन था, जॉच करके निम्नलिखित राय प्रकट की है--भारतवष में बहुधा 
जो एक दीघ-काल्न के लिए क़र्ज़ा द्िया- जाता है उसे स्वयं अपने खेतों 
को गिरवो रखकर किसान लेते हैं। पहले जब ज़मीन सस्ती थी तो उसे 
रेहन करने पर अधिक रुपया नहीं मिलता था, पर अब चूंकि ज़मीन का 
भूल्य बढ़ चला है इससे अनुमान किया जाता है कि उसके पीछे काफी 
रक़म उधार मिल जाती होगी । पंजाब में इस विषय में १६२० इसवी 
में सविस्तर जाँच की गईं थी । इसके अनुसार दख़ली रेहन में रखी हुई 
खेती की कुल ज़सीन के ऊपर ३६ करोड़ रुपये उधार दिए गए थे। 
ओसत निकालने पर ऐसी ज़मीन पर प्रति एकड़ १२ रुपये से भी कम 
मिला था। यद्यपि दूसरे प्रांतों में प्रति एकड़ ज़मीन के दख़ती रेहन पर 
रुपयों का ओसत इससे भी कम होगा, पर यह कहा जा खकता है कि 
इस प्रकार के रोज़गार में बहुत काफ़ी बढ़ी रक्तम फेसी हुईं है। जब हम 
यह ज््याज्ञ करते हैं कि अँगरेज़ी क़ानून के चालू होने के पहले इस प्रकार 
कम रुपये फैलाये जाते थे तो हमारे लिए यह अनुमान कर ल्लेना बहुत 
सहज द्वो जाता है कि ज्ञसीन पर किसानों का हक़ कायम हो जाने पर 
त्था उसका सूहुय बढ़ जाने पर उसका अमानतो दाम कितना बढ़ गया | 
पंजाब में इसके बादु भर जाँच करने से पता लगता है कि इस रेहन के ऊपर 
लिए: हुए क़रज़ें का एक बहुत छोदा हिस्सा खेती की उन्नति करने के लिए 
खर्चे किया जाता था । इसके विरुद्ध कोई बात किसी झांत में देखने में 
नहों आई है, ओर अब यह निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि 
श्ड 
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रेहन के ऊपर ल्लिए हुए शपये में से बहुत कम खेती की उन्नति के लिए 
ख़र्च किया गया है | जब बिना रेहन के क्ाज़ा अ्रधिक बढ़ जाता है जिसके 
धाद साहुकार और उधार देने से भक्नाई नहीं समझता हे तब फिर 
किसान लाचार होकर खेती के मामूली कास के लिए अपनी ज़मीन रेहन 
रख कर रुपये उधार लेता है| जहाँ ज़मीन को रेहत रख कर रुपये उधार 
ल्षिप्‌ गए वहाँ यही समझिए कि कोई कमज़ोर किसान किसी चात्ाक 
साहूकार के चंगुल में फसा | इस तरह के कज़े के भारी बोर से वास्तव 
में खेती-बारी में बढ़ी हानि होती है। इसका सुख्य कारण यही है कि 
क़ज्े के एक भुख्य ज़रिये से आया हुआ पैसा अनुत्पादक कामों में ख़र्च हो 
जाता है और उन्नति के लिए जो उधार मित्रता है वह त्ीण होता जाता है । 

अब नीचे हस यह बताना चद्धते हैं कि किसानों के इस क्ज् के 
घोर को कम करने के लिए, उनकी छज़ूल ख़र्ची की आदत को छुटा कर 
उनसे स्वाघलंबन के भाव उत्पन्न करने के लिए, व उन्हें कम ब्याज पर 
खेती की यथार्थ उन्नति करने के वास्ते रुपये देने के ल्लिए क्या क्या उपाय 
किये गए हैं घ उनका क्या परिणास निकला है | ज्वाइन्ट स्दाक ( [णा 
500८४ ) वेंक नासक सस्या की स्थापना इसीलिए हुई है। इसको 
हिंदुस्तानी सें हम सहयोगी संपत्ति बेंक कह सकते हैं । ऐसे बैंकों का 
संबंध बढ़े-बढे ज़सोंदारों तथा उन लोगों से रहता है जिनके पास क़ज़े 
की अमानत के लिए ग्रत्यन्त दीखने वाले ( 03708706 ) पढार्थ हों जो 
बाज़ार में शीघ्र बेचे जा सके । सहयोगी संपत्ति बैंक बहुधा थोदाम में 
रखे हुए प्रबाज की अ्मानत्र पर उधार देते हैं | इससे हसें ऐसा प्रतीत 
होता है कि इन बेकों से साधारण किसानों को कोई ख़ास फ्रायदा नहीं 
हुआ है और न हो सकता है | 

इसारे पास कई ऐसे भी उदाहरण सौजूह हैं जब फि स्वयं पंज्ञीपति 
लोग खेती से उन्नति करने का भार अपने ऊपर ज़ेते है । उनके पास ख़द 
की तो ज़मीन द्वोती नहीं पर वे उन्नति के लिए जो झुछ काम करते है 
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उसके लिए किसानों से उनकी उपज का कुछ हिस्सा देते हैं। पंजाब के 
नैछत्य दिशा मे अरोरा जाति के पुँजीपति लोग बहुधा अपने पैसे से 
किसानों की खेती मे आबणशी के लिए उनकी उपज के कुछ हिस्से लेने 
की शर्त पर झुए खुद्वाते हैं । इसके सिवा पंजाब में कुछ शर सरकारी 
नहरें भी हैं जो पंजीपठियों ने किसानों के लाभ के किए. बनवाई हैं । 
अपनी नहर का पानी देकर वे कोग किसानों से उनकी डपञ का छुछु 
हिस्सा--बहुधा एक चौथाई---लेते हैं। इसके सिवा प्रत्येक प्रांत में पूंजी- 
पति तथा साहुकार लोग किसानों से उनकी ज़मीन के हक़ को भाष्त कर 
द्षेते है । इससे यह होता है कि वषौती ज़्सींदारी वाले भी इन छोयों के 
हाथों में अपवी ज्ञसीन देकर केवल साधारण किसान रह जाते हैं । यदि 
इस प्रथा से काक्ती रकम ज़मीन की उन्नति करने में हो लगाई जाती तो 
इसके विरुद्ध किसी को आपत्ति नहीं होती, पर ऐसा बहुत कम होता है । 
ये नए ज़मीदार जो पहले केवल पंजीपति था साहुकार ही थे--उल आठ 
हुई ज्ञमीन की उन्नति करने को ओर ज़रा भी ध्यान नहीं देते । उसका 
लगान दी चसूल्र करके संतुष्ट रह जाते है! कुछ दृद तक यह सच जरूर 
है कि कई प्रांतों में काश्वकारी क़ानून ऐसे हैं जिनसे इन नए ज़मींदारों 
को उस ज़मीन पर पूरा पूरा अधिकार करने में कुछ बाधा पहुँचती हे। 
पर जो किसान चास्तव में अपनी ज़मीन सें पेसा लगाकर उसकी उन्नति 
करना चाहते है उनके सासने से, जहाँ तक हो, नण क़ानून बताकर उनको 
यथार्थ बाधाओं को दूर कर देना चाहिए | खेतों की वर्तमान श्रेणी के 
अनुसार वैज्ञानिक उन्नति इन्हीं बढे बडे ज़मींदारों से हो सकती है क्योंकि 
उनकी खेती के लायक सारी आर्थिक व्यवस्था करने की शक्ति व सामश्नो 
उनके हाथों में रहती है । निजी भ्रार्थिक शक्ति के सिदा ज्याइंट स्दाक बेंक 
भी उन्हे रुपये उधार देने को तैयार रहता है जैसा कि ऊपर कहा जा 
चुका है। फिर उन्हें तक़ादी भी मिल सकती है । 

ग़रीब किसानों को सहायता करने के क्षिपु सरकार ने भी छुछ 
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क़ानून बनाए हैं। सन्‌ १८८३ इईस्पी में लैंड इस्परवमेंट त्ोन्स ऐक्ट 
( ,870 [77770ए०्य८प [0878 8०६ ० 883, ) और सन्‌ 
१८८४ ईंस्वी में एम्रीकल्नचरल लोन्स एक्ट ( /87८परपा2) ॥ ,00॥5 
5०: ० 884 ) नामक दो कानून सरकार द्वारा बनाए गए थे । जैंढ 
इस्प्रवमेंट ल्लोन्स एक्ट के सहारे मांतीय सरकार ह्वारा बनाए गए नियमों 
के भीतर किसान को सरकार से सीधा कज् मित्र जाता है | इस कज्ञे पर 
व्याज का दर वही होता है जो बाज्ञार में साधारणतया पाया जाता है । 
पर बहुत से किसानों को इस क़ानून का अब तक पाता नहीं है जिससे 
साधारण जनता पूर्ण रूप से इस क्वानून से क्ञाभ नहीं उठा सकती । 
इन सब के सिवा “लैंड मॉर्गेज बेंक” भी होते हैं नो किसानों को 
उनकी ज़मीन की अमानत पर रुपये उधार दे देते हैं। सच पूछिये तो 
खेतों में उन्नति करने के लिए मूल्नघन की बहुत अधिक कमी नहीं हे । 
कमी तो इस बात की है कि लोग इस मूलधन को किस्री उत्पादक कार्य 
में यथोचित रूप से लगाचें । 
एगीकलचरल त्लोन्स एक्ट के द्वारा भी धान्तीय सरकार किसानों को 
खेती के उन कार्मों के ज्षिए रुपए उधार देती है जिनके लिए लैंड इम्प्रप्रव- 
मेंद लोन्स एक्ट के द्वारा नहीं दिया जा सकता था । 
एप्रीकलचरज त्ोन्स एक्ट के अनुसार केषल उन्हीं किसानों को 
उधार दिया जाता है जिनके पास खेती के लायक़ ज़मीन हो । और इस 
कानून के अनुसार बीज, ढोर, आदि ख़रीदने के लिए ही रुपया उधार 
दिया जाता है| अकाल के दिनों से इस क़ानून से ग़रीब किसानों को 
सहायता मिली है ! इस क़ानून के अचुसार दिये गये क़ज़ै का व्याज जहाँ 
तक हो सकता है कम होता है | किन्तु इस क़ानून ले खेती की साईं 
ज़रूरत दूर नहीं हो सकतीं। इसका ख़ास श्योग अकाल के ही दिलों 
में होता है। आजकल सहयोगी बैंकों के द्वारा इस क़ानून का काम किया 
जा रहा है, क्‍योंकि सहयोगी बेंकों से खेती की सारी आर्थिक जरूरतें पूरी 
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हो जाती हैं। पर जब तक सहयोगी बैंक कम-ख़र्ची की ओर लोगों का 
ध्यान न करा दुवे और सहयोगी बेंकों के उसूलों का ख़ूब श्रचार न हो 
जावे तब तक इस क्रानून का बना रहना बहुत ज़रूरी है । 

'ब यहाँ पर हम किसानों के ऋणी बने रहने के विषय में कुछ और 
कह देना उचित समझते हैं। किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के 
लिने रुपए तो लेता ही है साथ ही वह बहुधा भोग चिलास के लालच में . 
भी पढ़कर कज्ञ लेता है। उधार लेने से ही कर्ज़ नहीं बढ़ता पर असक्ष 
में उस उघार को न छुटा सकने के कारण ही उसका क़ज्ज पढ़ा रह जाता 
है। जैसे क्ज्ज ज्ेने के बहुत से कारण थे वैसे ही क़रज़ न छुटा सकने के 
भं; बहुत से कारण उपस्थित हो जाते हैं । क़ज़ देनेवाला मुख्यतः अपने 
लाभ के लिए ही देता है। क़ज़ंदारों की ज्ञाचारी का वर्णन हिंदुओं की 
मनुस्द॒ति में, सुखलमानों के क़रान शरीफ़ में, व ईसाइयों की पविन्न बाइ- 
बल में मिलता है। तात्पर्य कहने का यद्ट कि क़ज़दारों की लाचारो 
हालत एक बहुत पुरानी बात है और इस समस्या ने पूवे और पश्चिम 
सभी देशों के शासकों को परेशान कर रखा है तथा इसके दूर करने के 
लिए सभी देश के शासकों ने मरसक प्रथल किए हैं व करते जा रहे हैं । 
क़ानून से उन्नति हो रही है, च्यापार वाणिज्य में उन्नति हो रही है, कच- 
हरी अदालत में उन्नति हो रही है, सहयोगी संस्थाओं में उन्नति हो रददी 
है। पर सब प्रकार को उन्नति होते रहने पर भी भारत जैसे ग्रुल्ाम देश 
में यहाँ के असली मालिक व अन्‍न्नदाता देहाती किसानों की शिक्षा में 
उन्नति नहीं हो रही है, क्योंकि अंग्रेज़ी फ्रोम, सिविल सर्विस वालों की 
पंशन और कमीशन पर कमीशन बैठाने से इस काम के लिए रुपया नहीं 
बचता । परिणाम इस अशिक्षा का यह होता है कि किसानों में इतनी 
चुद्धि नहीं होती जिससे वे अपने सारे क़र् का अलग अत्तय दविसाब- 
कित्ताब--कि कितना खेती के लिए लिया गया था और कितना निजी 
काम के लिए लिया गया था--आदि का व्योरा रखं | वर्षो से चह इस 
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ग़रीवी को निभाता आ रहा है और कई बार उसे अकाल का सामना 
करता पढ़ा है। अशिक्षा के कारण वह अपनी ग़रीबी के कारणों से व 
उनके दूर करने के उपायों से बहुधा अ्रनभिज्ञ रहता है । इसी से उसके 
क़ज् का बोर दिनों दिन बढ़ता चाल्ा जाता है। 

कज़ञ॑ बढ़ने के उपरोक्त कारणों के सिवा अन्यान्य कारण भी हैं। 
ग़रीव किसानों को उनके परिश्रम का दाम जितने श्रधिक विल्वब में मिलता 
है उनना ही अधिक उन्हे उधार लेने की श्रावश्यकता पढ़ती है । उधार 
न ले तो फिर चह खाचे ही क्या ? उसके पास कोई बपौती पूँजी तो 
जमा नहों है। बाप-दादे बिचारे भो उसी की तरह ग़रीब थे । सो वे 
उसके लिए कहाँ से पूंजी जमा कर जाते । यदि किसानों को माहवारी 
या हफ़्तेचारी मजदूरी मिलती जाती तो उन पर कज़े का बोझ इतना न 
बढ़ता । पर यहाँ तो अत्येक फ़सल के बाद ही, अथवा छुः छः महीने से, 
या यदि किसी किसान के खेतों से एक ही फ़लल होती हो तो पूरे बारह 
भहीने में उसे उसकी मेहनत का दाम मिलता है । 

किसानों की कज़ंदारी का एक और भी कारण है । साधारण शिक्षा 
तो उनमें रहती नहीं, भला क्रानून का ज्ञान उन्हें कहों से हो । उन पर 
ख़ुद के क़र्ज़ का बोर तो लद़ा द्वी रहता है पर बहुधा किसानों पर बपौती 
क़ज़ें का भी बोक आ पढ़ता है। कानून तो यह कहता है कि लडका 
बाप से जितनी संपत्ति पावे वहीं तक वह बाप के क़र्ज़ का देनदार हो । 
और अगर बाप ने किसी अ्रव्यवहारिक काम के लिए उधार लिया हो तो 
लड़का ऐसे उधार का हर्मिज्ञ देनदार नहों है। पर अशिक्षा के कारण 
हिंदुस्तानी किसान इस डर से कि क्लज़ें के पाप से मेरा बाप दूसरे जन्म 
में साहुकार के घर में औरत या बैल था शुल्लास की योनि मे पैदा न हो 
जावे, बाप फा सारा क्ज़ क़बूल कर अपने ऊपर उसके चुकता कर देने 
की ज़िम्मेदारी ले लेता है। बहुत से ल्लोगों की राय है कि बपौती क़ज़- 
दारी वर्तमान क्षिसानों की क़ज्ंदारी का एक अधान कारण है। 
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किसानों की इस विपत्ति को दृह करने के लिए नीचे लिखी हुईं 
बाते अत्यंत आवश्यक हैं | ज़्मीन का कृगान कस कर दिया जावे ताकि 
लोगों को उधार लेने का बहुत मौका सित्रा करे, सरकार द्वारा क़ज़ देने 
की प्रथा बढ़ाई जावे, सहयोगी संस्थाओं का ख़ब प्रचार क्रिया जावे तथा 
सब से ज्ञररी उपाय यह है कि किसानों सें बथोचित शित्ता का प्रचार 
किया जावे ताकि वे कम-ख़र्चा का सहत्व समर सकें जिससे कस ख़च 
में ही उन्हें अधिक ल्ास हो । जब तक इन संस्थाओं का पूरा पूरा अचार 
न हो जावे तब तक देहात के साहकारों को दूर न किया जावे, क्योंकि 
आजकल यही साहूकार लेती की आर्थिक आवश्यकताश्रों को वास्तव 
में पूरा करते हैं। सहयोगी सस्थाओ्रों के प्रचार से वे साहुकार आप ही 
दूर हो जावेंगे या अ्रपवा व्ययसाय उचित रीठि से तथा गरीब किस्रावों 
का ध्यान रख कर चलाना झारंस कर देंगे। 

हिंदुस्तान में पहले सहयोगी संस्थाओं का आरंस सरकार ने १६०४ 
ईंसची में किया था | चू'कि जनता को पहले सहयोगी संस्थाश्रों का अचुभद 
नहीं था इससे उसे इस विभाग के सरकारी अफ़सरों पर इन संस्थाओं के 
संचालन करने के लिए निसेर रहना पढता था । हिंदुस्तान की सहयोगी 
संस्थाओं के विषय सें तीन बातों पर ध्याव देना चाहिए | पहले इन सह- 
योगी संस्थाओं का काम केवल रुपये उधार देना निश्चय किया गया था । 
झब सभो आल्योचकों की यही राय है कि उसकी यह घीति उचित ही थी । 
चूंकि यह बात हिहुस्तान में नई न थी इससे जब तक पूरा अनुभव प्राप्त 
न हो जावे तब तक धीरे-धीरे तथा नियसित क्षेन्न में ही कास करना उचित 
था। उन दिनों में इस विषय में अधिक साहित्य सो नहीं था। इससे 
इस ओर धीरे-धोरे ह्वी उन्नति हो सकी थी । इस प्रकार पहले ये संस्थाएं 
बहुधा कृषि-कर्म के लिए रुपये उघार देने का ही काम करती थीं । 

हिंदुस्तान की सहयोगी संस्थाओं के विषय मे ठूसरी बात चह है कि 
ये सस्थाएं जनता के कद्दने ले नहीं खोली गई थीं। जापान की तरह 


२१६ आमीय अथशासत 


यहाँ की सरकार ने भी क्ोगों की श्रवस्था में सुधार करने के लिए इसके 
विपय में अपनी ही ओर से क़ानून घनाया। कानून बना लेने के धाद 
जन साधारण को ऐसी सहयोगी संस्थाओं के हानि लाभ का ज्ञान हुआ | 

फिर तीसरी बात यह है कि चूंकि इस क़ानून को सरकार ने ही 
पहले अपनी शोर ले बनाया इससे सरकार ने ही इसके लिए अपनी ओर 
से एक विभाग खोला । फिर धीरे-धीरे जनता का भी ध्यान इस ओर 
आकर्षित किया जाने लगा । हस कह चुके हैं कि सहयोगी संस्था पालने 
पहले क़ानून के अनुसार केवल रुपये उधार देन वाज्नी सहयोगी संस्थाश्रों 
का प्रचार हुआ । इसके अतिरिक्त श्रन्य भ्रकार के श्रार्थिक व्यवहारों का 
काम नहीं श्रारंभ किय्रा गया । इसकी पूति सन्‌ ३६१२ ईस्वी में पक दूसरा 
क़ानून बनाकर की गई । यद्यपि अब ऐसी संस्थाएँ छिन्हें कोआपरेटिव 
सोसायटी कहते हैं 'अ्न्य प्रकार के आर्थिक व्यचद्वार करती हैं पर 
मुख्यतः उनका काम रुपये उधार देना ही रहता है । इसके कुछ कारण 
है । एक तो यह कि ग़रीब किसानों को श्रवश्य ही क़ज़ लेना पढ़ता है 
और साहकारों के व्याज का दर बहुत ऊँचा होता है । स्राहुकार के मुल- 
घन का व्याज चुकता करने में दी बहुत से किसानों की सारी उपज 
ख़तम हो जातो है । फिर सहयोगी संस्थाओं द्वारा उधार लेने से किसानों 
में मितव्ययत्ा की श्रादत पढ़ती है व फ़िज़ूल ख़्चों की आदत दूर हो 
जाती है क्योंकि ये संस्थाएं बहुधा उत्पादक व कुछ अत्यंत आवश्यक 
कार्यो' के लिए कक्ष देती हैं । 

यथपि ये संस्थाएँ पदके सरकार द्वारा ही क्रायस की गई थीं पर 
अब लोगों को इनकी उपयोगिता दिन दिन मालूम होती जा रही है व 
उनका चिस्तार दिन-ढिन घढ़ता जा रहा है। १8२७ ईसवी में प्रिटिश 
भारत से कृषपि-सहयोगो-संस्थाओं को संख्या १७,००० थी। उन सबका 
मुलधन २९ करोड़ रुपयों से अधिक था। १६१५-१६ से इन संस्थाश्रों 
में कैसी उन्नति हो रही है यह नीचे दी हुई तालिका से ज्ञात होगा । 
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कि भिन्न सित्त हाँतों के याँवो में १६२६०२७ तक कितने लोगों का संपक 
सहयोगी संस्थाओं से हो चुका था :-- 
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इसके सिवा शहरों में भी इन संस्थाओं का प्रचार हो रहा है । बंबई 
में घारवाड़ ज्ञिले और पंजाब प्रांत के जालंधर ज़िले में वहाँ की जनता 
के एक-चौथाई हिस्से का तथा मद्बास के दक्षिण कवाडा जिले में वहाँ 
की जनता के पाँचवें हिस्से का सम्पक संहचोगी सस्थाओं से है। अब 
तो सहयोगी संस्थाओं का ज्ञान लोगों में बढ़ रहा है, मितब्ययता या 
कमख़्ों की आदत पढ़ रही है, पेले के उपयोग व बेंकों के सिद्धांतों की 
शिक्षा दी जा रही है। जहाँ सहयोगी संस्याएँ अच्छी तरह स्थापित हो 
चुकी हैं वहाँ सहूकारों के व्याज का दुर काफ्नी घट गया है और उनके 
शिकंजे कमज्ञोर पड गये हैं । १६२४-२६ के अंत तक कृषि-सहयोगी- 
संस्थाओं के लगभग २० लाख सदस्यों ने& अपनी संस्थाओं से १८ 
करोड़ रुपये क़ज़ लिए जिसमें से पौने सात करोड़ उन्हीं के थे । इस 
प्रकार ऐसी संस्थाओं सें काफी उन्नति हो चुकी है। पर तो सी इस 
विषय में और भी उच्नति करने के लिए बहुत स्थान पढ़ा हुआ है । इन 
सस्थाओं से केवल आर्थिक लाभ ही नहीं होता साथ हो लोगों की नेतिक 
उन्नति भी होती है । 

केवल क्लज्ञ देने वाली सहयोगी संस्थाओं में बहुत से दोष सी पाये 
जाते हैं व उनकी उपयोगिता को बढ़ाने के ज्षिए उन दोषों को दूर करना 
अत्यंत आवश्यक है। उन दोषों को दूर करने का सबसे सुख्य उपाय 
सहयोगी संस्थाओं के सिद्धांतों का अधिकाधिक प्रचार करना ही है। 
उक्त विषयक शिक्षा के अभाव से ही उन संस्थाओं में घुराइयाँ भरी हुई हैं। 
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*इन सस्थाओं की तरक्की के उपाय ग्राम्य-छुधार शोष॑क अध्याय में चत्ताये 
जावेंगे। 


इक्ीसवाँ अध्याय 
किसान के भूमि-सम्बन्धी कानून 


देश देश में अपनी अपनी व्यवसायिक, आधथिक, सामाजिक 
तथा अन्यान्य अबस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के कानून चालू 
रहते हैं । इसी प्रकार भारतवर्ष में भी राष्ट्रीय जीवन के भंत्येक पहलू के 
अनुसार अमीर व ग़रीब सभी के लिए सरकार द्वारा क़ानून बनाए गए 
हैं। किसी देश के जन-साधारण के दैनिक व्यवहारों जैसे जीवननिर्चाह के 
लिए परिश्रम करना, उस परिश्रम का मूहय प्राप्त करना, फिर उस धन 
से अपनो नित्य की आवश्यकताओं को पूरा करना इत्यादि के लिए उस 
देश के आर्थिक क़ानून बड़े महत्व के होते हैं । यहाँ जितने झुरूय मुख्य 
प्रकार के क़ानून बनाए गए हैं जैसे उत्तराधिकार के क़ानून, काश्तकारी के 
क़ानून, खान संबधी कानून या अन्य व्यापार केंद्रों में काम करने व 
मज़दूरों के संबंध के कानून, रुपए उधार केने के क़ानून, ज्वाइंट स्ठाक 
बैंक था सहयोगी बैंक ्राद बनाने के कानून, इन सब का मनुष्य के 
श्रर्थिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए हिंदुओं तथा 
मुसक्षमानों के उत्तराधिकार के कानूनों को ही देखिये | इनपर देश में बडे 
बढ़े रोज़गार क़ायम करना निर्भर है क्‍योंकि जिसके पास जितनी सपत्ति 
रहेगी व उस संपत्ति को जितने अधिक दिनों तक कास में रखने का उसे 
अधिकार होगा उसी के अनुसार हीं वह उसे किसी छोटे-मोद शोज्ञगार में 
लगावेगा । हमारे देश के धार्मिक ध्‌ सामाजिक व्यवहार साम्यवाद के भाव 
से भरे हुए हैं तभी यद्दोँ उन व्यवद्वारों के आधार पर पुक ही आदमी के 
पास सारा धव इकट्ठा रखने के विरुद्ध नियम बनाए गए हैं। हिंदुओं में 


॥।॒ 
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बपीती घन लडकों में बराबर बराबर बेंट जाता है| किन्तु स्वर्य आज्ित 
घन के संबंध में पुरुष को किसी को भी इच्छा अनुसार दे देने का अधि- 
कार हैं पर बहुधा चह धन सी वंशर्जों में हो चेंट जाता है । सुसल्लमानी 
कानून इससे मी श्रागे बढ़ा हुआ है । चंश की पेत्रिक संपत्ति केचल चंश के 
कतार मे पुरुषों को ही नहों मिलती चरन्‌ खियों को भी मिलती है । परि- 
णाम यह होता है कि यदि किसी आदमी के पास किसी समय कोई बढ़ा 
सा व्यवसाय रहा त्तो उसके मरने के बाद उस व्यवलाय का सारा मूल- 
घन उसके वंशर्जों में वंशावली के अनुसार टुकड़े दुकडे होकर बंट जाता 
है। इन चंशर्जों में कोई तो कुछ व्यवसाय करना चाहता है और कोई 
कुछ । पर हमारे इस क़ानून की चुराई हमारे यहाँ की खेती-बारी मे और 
भी अधिक रूलकती है । क्योंकि एक तो व्यवसायी ज्लोगों में फूट के उतने 
कारण नहीं होते जितने कि किसानों सें होते हैं। फिर खेतो पेशे वालों 
को अपेक्षा व्यापार पेशे चाले छुछु अधिक समसकदर होते हैं । सारतचण में 
खेदी-बारी ही सब से सुख्य व्यवसाय है और हम इस ज्यवस्राय में लग- 
भंग ७० फ्री सदी से भी छुछ अधिक क्ञोगों को लगा हुआ देखते हैं । 
डपरोक्त क़ानून से खेती में होनेवाली घुराई का एक उदाहरण लीजिए | 
आगरा ज़िला, तहसील फ़ीरोज्ञाबाद के विज्ञयपुर गाँव मे एक घनवान 
किसान था । उसके पास १८ बीघे ज़मीन, एक हल और एक जोड़ी बैल 
था ( वह उस रक्वे में अपना ही बीज आदि सूलधन लगाकर खेतती कर 
लेता था व उसे महाजन के पास जाने कौ आवश्यकता नहीं पड़ती थी | 
उसके भरने के बादु उसके तीन लड़कों ने उसकी ज्लमीन को आपस 
में बॉँद दिया | परिणाम यह हुआ कि तीनों को अपना अपना हल 
व वैल रखना पढ़ा । बाप ने इतना घन तो अवश्य छोड़ दिया था कि 
जिससे उस रक्ने पर एक किसान खेती कर सकता था। पर उसकी 
छोडी हुई संपत्ति इतनी नहों थी जिससे तीव किसान अलग अलग 
खेती कर सकें । इससे उन तौनों किसानों को अपनो खेती के खज़र्चे 
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के लिए मद्दाजन की शरण छोेनी पढ़ी । फिर उनका नियांह छः छुः 
बीघे ये नहो सका। इससे कुछ शिकमी ज़मीन भी छोनी पढ़ी। 
फिर इत्ननी सारी ज़मीन के लिए उन्हे बीज भी महाजन से कक्ष लेना 
पढ़ा । इस सब घटती का क्‍या कारण हो सकता है इसका हम यहदों पर 
विचार करेंगे । थे उन्हीं उपायों को काम में लाते है जो उनके बाप दादे 
फाम में लाते थे। सब बाते वो चह्ढी हैं। कदाचित्‌ कोई यह कहे कि 
उक्कि उन्होंने कुछ ज़मीन शिकमी काश्त पर ली इसी से उनकी यह 
हालत हुई । पर यद्द बात नहीं हो सकती । क्योंकि इन्हीं की तरह सेकड़ों 
शिकसी काश्तकार हैं जो मज्ञे से अपनी काश्तकारी चल्ला रहे हैं। पर 
जब कुछ मीखूसी काश्तकारों में आपस मे घटवारा हो जाता है और 
बपौती ज्ञमीन के हुकड़े टुकड़े करके सब काश्वकार अल्लषग श्रत्नण काश्त- 
कारी करने ज्गते है तो चे अतिवर्ष क्रज़ंदार व ग़रोब होते जाते हैं। इस- 
लिए उन तीनों की गरीबी का कारण जमीन का इस तरह से बटवारा 
होना ही है। इस प्रथा से ज्ञसीन केवल टुकड़े टुकढ़े ही नहीं हो जाती 
है, साथ ही साथ किसानों की क़ज़ंदारी भी बढ़तो जाती है। यदि वह 
ज़मीन सारे मुलधन के साथ केवल एक ही भाई को मिल्ली तो कम से 
कम्म एक तो सझुंखिशाली किसान दिखलाई पढ़ता । अ्र्थशासत्र तथा कृपि- 
कर्स के इश्कोण से एक सम्रद्धिशाली किसान तीन क्रज़ंदार किसानों से 
कहीं अच्छा है। 

इतना ही नहीं, हमारे देश के उत्तराधिकार संबंधी नियमों के कुछ 
ओऔर परिणाम देखिए । इन नियमों से केवल यद्दी नहीं होता कि ज़मीन 
टुकड़े हुकठे हो जावे और वह अति किसान को अथंशाख के सिद्धांत के 
विपरीत परिसाण में मिले जिसके कारण खेती बारी में उन्नति करने में 
बाधा पहुँचे, पर साथ ही इन्हीं नियर्मो के फल्न स्वरूप किल्रान के खेत 
गाँव भर में या दो तीन गांवों में बिखर जाते हैं जिसकी छुराई का वर्णन 
इस पिछुल्ले अ्रध्यायों में कर छुके हैं । जब तक यहाँ के उत्तराधिकार के 
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नियमों में परिवर्तत न हो जावेगा तब तक चाहे कोई कितना प्रयत्न क्यों 
न करे यहाँ के खेतों की चकबन्ढी करने में सफलता वही मिल्ल सकती । 

इसी पककार हमारे देश के इुछ कानूनों का यहाँ के निवासियों के 
आर्थिक जीवन से इतना घनिष्ठ सबंध है कि जब तक कोई जिज्ञासु उन 
कानूनों का ज्ञान प्राप्त न कः ते तब तक वह इस देश के श्रम्जीवियों 
के श्रम तथा उनके जीवन का यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता | अ्रव 
हम ऐसे ही कुछ कानूनों पर विचार करेगे । 

काश्तकारी के हिसान से सारतवर्ष के दो भाग हो सकते हैं। एक 
भाग वह जहाँ तीन भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति एक साथ पाये जाते हैं 
और उन तीनों का वहाँ की ज़मीन के साथ और आपस में संबंध द्वोता 
है। ये तोन प्रकार के व्यक्ति सरकार, ज़मींदार या साह्गुज्ञार और 
किसान होते हैं । इस स्थान को ज़मोंदारी स्थान कहते हैं । दूसरे चह 
जहाँ कि जमीन के ऊपर दो मनुष्य समूहों का आपस में सबंध होता 
है---सरकार और किसान । इसको रैय्यतवारी स्थान कहते हैं । बगाल, 
आसाम, बिहार और उड़ीसा, मध्यप्रदेश, संयुक्त-अदेश, पश्चिसोत्तर 
सोमा प्रदेश और पंजाब प्रान्‍्त में ज़मीदारी ग्रॉब पाये जाते हैं। 
सद्गास्, चबई और घरार सें रेस्यतवारी भाँव पाये हैं। ज्र्मीदारी स्थानों 
में यद्यपि सरकार ने ज्ञसींदारों और साल्यगुज्ञारों को उन हिस्सों का पूरा 
सालिक नहों बना दिया है, पर व्यवद्वार मे ज्ञमींदार और सालगुज्ञार 
अपने अपने हिस्से से पूरे सालिक की तरह फ़ायदा उठाते हैं। ये अपनी 
ज़मींदारी बाप-दादों से हिंदू था छुसलमान क्वानून के अनुसार प्राप्त करते 
हैं। उसे वे देच सकते हैं और रेहन रख सकते हैं । हो, उनके अधिकार 
दो प्रकार से नियमित रहते हैं। एुक यह कि सरकार ने जो मालगुज्ञारी 
उनकी ज़मीन पर छाग्रा दी है उसके अनुसार उन्हे सरकारी मात्नगज्ञारी 
अवश्य देनी पढ़ेगी, और दूसरे यद्द कि उनसे नीचे के किसानों को क्लानूंन 
में जो इक मिले हैं उन हक़ों का उन्हे पूरा पूरा झपाल रखना पढ़ेया । हस 
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यहाँ पर ज़मोंदारी प्रथा वाले भिन्न भिन्न प्रान्तों के कुछ काश्तकारी कानूनों 
का वर्णन कर देना उचित सममते हैं। पहले आ्रासास, बंगाल व बिहार 
का वर्णन करेंगे जहाँ माल्नयुज़ारी का स्थायी प्रबंध किया गया है ! 


बगाल 


बंगाल के सन्‌ १८८५ इईसवी के काश्तकारी के कानून के अनुसार 
वहाँ ज़मीदार के नीचे पॉच प्रकार के क्रिसान होते है :--- 

१, पदनोदार ( [?0प्राहएथां ।ाप्रा'8 70097 ),२. काश्तकार 
शरद मोश्रय्यन ( 7:60 8(8 (शा ), ३, काश्तकार साख्तुल मित्र- 
कियत ( ॥4#-॥०.ात०श7ए शाश॥: ), ७ काश्तकार दुखीलकार या 
मोरूसी ( (00८प४०७ (७77६ ), ९. काश्तकार गौ रद्खोलकार या 
ग़र-मौरुसी ( !प०॥-००८प४॥०७ (शा्रा।(8 ) 


4, पटनी जोतदार या स्थायो हक रखनेवाले काश्तकार कई प्रकार के 
द्वोते हें और ये दो मुख्य भागों में विभक्त किये जा सकते है। प्रथम तो 
स्थायी जोतदार जो स्थायी प्रबंध द्वारा बनाये गये थे, और दूसरे पटनी 
तालुक़दार । 

स्थायो जोतदारों का लगान उस समय तक नहीं बढ़ाया जा सकता 
है जब तक कि यह साबित न कर दिया जाय कि रिवाज के झुताबिक 
लगान बढ़ाने का हक है, या पटुटे में इस घात की शत्त है | श्रगर स्थायी 
अबंध के बाद लगान कभी नहीं बढ़ाया गया है तो श्रव नहीं बढ़ाया जा 
सकता है । स्थायी जोतवाले काश्तकार बडे ज़मींदारों के नीचे छोटे ज़्मी- 
दारों की तरह रहते हैं । 

पदनी ताहलुक़दार वास्तव में ज्ञमीदारियों के स्थायी ठेकेदार हैं। 
इनका लगान हमेशा के लिए नियत है । यदि ये ज़मीदार को लगान न 
दूं तो उनका हक फ्रौरन कलक्टर द्वारा बेचा जा सकता है | 
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काश्तकार शरइमोभ्रग्यन ( 2860 7806 पथाधाय ) भी कास्त- 
कार इस्तमरारी की तरह होते हैं पर अन्तर उन दोनों में यह होता है कि 
काश्तकार इस्तमरारों तो ज्ञमीदार की तरद् द्दोता है, पर शरहमोंश्रय्यव 
काश्तकार ख़ुद द्वी काश्तकारी करता है। दोनों के कयान स्थायी बन्दो- 
बस्त के समय जो नियत कर दिये गये हैं बद्दी रहते हैं। पर ज्ञमीदार 
शरहमोध्वय्यन काश्तकार के कगान को यह कह के बढ़वा सकता है कि 
डस काश्तकार के इक़ कौ ज़्मीव गंगवार ( 8&)|पणाप ) से बढ़ गईं 
है और वह काश्तकार यह कद्द कर लगान कटवा सकता है कि उसको 
ज्ञमीन का कुछ हिल्‍सा सार्वजनिक कार्य के लिए जे लिया गया है इस 
ज्षिए वह पहले से कम हो गई है। इस हक़ काश्तकारी पर उत्तराधिका- 
रियों का हक़ होता है वह दूसरों को दिया जा सकता है या बेचा जा 
सकता है | 

काश्तकार शरहमोश्रग्यन के सिवा इस सिलतिल्ते में काश्तकार 
साझतुलू मिल्लकियत ( 2४-०7097627ए ६शा०॥8 ) द्ोते हैं | फिर 
मौरूसी काश्तकार और ग़रमौरूसी काश्तकार भो होते हैं। मौरूसी 
फाश्तकार का क्षगान किसी शत्ते के मुताविक्त प्रत्येक १० बर्ष के बाद 
पिछुले गान के सोलहवें हिस्से से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता और 
नीचे लिखी शर्ते। पर केवल माल की अदाहत में ही मौरूसी किसानों 
के लगाव को बढ़ाया जा सकता है ।-+- 

(१ ) यद्द कि उसी गाँव के या पड़ोस के गांवों के मौरूसी काश्त- 
कार उसी प्रभार की ज़मोव का जो जगान देते हैं उससे इस काश्तकार 
का क्ञगान कम है । 

(२ ) यह कि उस जगान के दौरान में उपज क, दाम बाज़ार में 
घढ़ गया है । 

(३ ) यह कि इस छगान के दौरान में ज़मीदार के ख़र्दें से उस 
ज़मीन की उपज शक्ति बढ़ गई है । 

हर 
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(४ ) थद्द कि उस ज्ञमीव की उपज शक्ति ( 7] ४०८०४ ) 
जलन प्रवाह के कारण बढ़ गई है । 

लगान बढ़ाने के क्वानून के विपरीत कुछ ऐसे नियप्र भी बना दिये 
शये हैं कि जिससे ज्गाव कम किया जा सकता है। वह इस प्रकार है-- 
अनुचित रूप से और न्याय के विपरीत कोई व्वगान किसी द्वात्मत में न 
बढ़ाया जावेगा । 

मौरूसी किसान जो लगान नकद रुपयों में देता है वह निम्न कारणों 
से कम्र किया जा सकता है--( ३ ) यद्द कि इस छगान के समय सें 
किसी ऐसे कारण से जो केवल स्थायी नहीं, यदि उस ज्ञमीच की उपज्ञ 
का भौसत दाम घट गया हो, और ( २ ) यह कि किसान की किसी भूल 
के बिना ही आकस्मिक या सामयिक कारण से उस ज़मीन की मिट्टी 
फेम्ज़ोर पड़ गई हो । 

यहाँ पर मौरूसी हक़ पर उत्तराधिकार का हक़ होता है पर यदि 
कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो वह इृक्त ज्ञमीदार के पास वापित्न चत्मा 
जाता है । 

बंगाल के क्ाश्तकारी क्रानून के अनुसार मौरूसी व शरहमोअर्यन 
काश्तकारों को डनके हक़ की ज़मीन में हर प्रकार से उन्नति करने का 
अधिकार दिया गया है | वे कुएँ, तालाब, नाद्ी या पानी जमा करने या 
सिंचाई करने के लिए या खेती के और कामों के लिए कुछ बदा कर उस 
ज़मीन की उन्नति कर सकते हैं, या पानौ के झधिक बहाव से उसे बचाने 
का उपाय कर उसको उन्नति कर सकते हैं । या खेतों के चारों तरफ 
में बनाकर था और भी तरद्द तरद्द से अपनी ज़म्तीव की तरक्की कर 
सकते हैं । 

बकाया लगान में अगर मौरुसी काश्तकार की ज़मीन बेच दी जावे 
तो उसका मौरुसी इक्र ज्ञमोदार के पास एक दम वापिस नहीं चलना 
जाता । कुछ रस्में पूरी करने के बाद फिर वह किसान को मित्र सकता है । 
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यहाँ पर ग्ररमौरुसी काश्तकारों के विषय में भी हुछ कह देना उचित 
है। श़र मौरूसी काश्तकार पे काश्तकार हैं जो शरह-मोभ्रय्यन था 
भौरूसी काशतकार नहीं हैं। जिस समय किली काश्तकार को गे र-मौखूसी 
हक़ मिक्रे उसी समय जो इसके ओर ज़मीदार के बीच लगान तथ हों 
जाता है वही दागान उस गर-मौरूसी काश्वकार को देवा पढ़ता है। 
लगान न देने से था ज़मीन के दुरुपयोग करने से या उस ज़मीन के बारे 
में जो शर्तें हो गई हों उनको तोड़ने से या उसकी अवधि ख़तस हो जाने 
से वह गौर मौरुसी काश्तकार बेदुख़त्त कर दिया जा सकता है। गर- 
मौरूसी हक़ की रक्षा करने के लिए सन्‌ १८८५ इंसवी के क्वानून काश्त- 
कारी के श्रनुसार कुछ ऐसे नियम बना दिये गये हैं जिनसे वह अदालत 
मा्ष या अफ़सर बन्दोबस्त द्वारा कूगाये हुए लगान पर कस से कम पॉच 
साक्ष के लिए उस ज्ञमोन को अपने पास रख सकता है | इसके सिबा 
इस क्लानृन में काशतकारी के बारे में और अ्रधिक बातें नहीं लिखी हैं । 
जिस विषय पर क़ानून ख़ुलासा नहीं है, वहाँ विवेक, समानता तथा रिवाज 
के सहारे काम निकालना चाहिए । 


संयुक्त आन्त में काश्तकारों के अधिकार 


इस संबंध में संयुक्त प्रान्त के चार विभाग किये जा सकते हैं। प्रथम 
बनारस को निकाल कर शभ्राग़रा प्रान्त, दूसरा अवध, तीसरा कमायूँ, 
झौर चौथा बनारस टिविज्ञन । 


बनारस को छोड़ आगरा प्रान्त म काश्तकारी के हक़ 


यहाँ इक्त ज़मीदारों की प्रथा को महालवारी प्रथा छद्दते है, क्योंकि 
इस प्रान्त में मालगुज़ारी के लिए स्थाव की जो एक मात्रा नियद की 
जाती है उसे महाक् कहते हैं। सरकार और किल्लान के बीच जो आदमी 
होता दै उसे ज़स्ींदार ( [.धा0-0]06/ ) कहते हैं । उसे सरकार ज़मीन 
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का भात्तिक मानती है। कहीं तो ऐसा एक द्वी ज़्मीदार होता है भर 
कहीं किसी पू् पुरुष के कुछ उत्तराधिकारी साथ मिल कर ज़र्मीदार द्वोते 
हैं। ये किसानों से लगान वसूल करते हैं और इसको कभी कभी घटा 
बढ़ा भी सकते हैं । इनकी ज़िस्मेदारों सरकार को सिफ़ मालगुज़ारी और 
अबवाब देना भर है जो सरकार उनकी ज़मोन पर प्रति चाज्लीस वर्ष पर 
क्षगाती है । सन्‌ १८८६ में सहारनपुर संबंधी नियमों के पास हो जाने के 
घाद सरकार इस पआन्त में ज़मोंदारों द्वारा वसूल किये हुए लगान का 
४४ से ४३ फ्री सदी तक लिया करती थी | पर गत पच्चीत वर्षों के 
मालगुज्ञारो के इतिहास को देखने से यह मालूम होता है कि बहुधा ४५ 
फ्री सदी ही ्ञिया जाता है और सन्‌ १६२६ के क्वानून के झुताबिक़ सरकार 
४० फ्री सदी से ज्यादा नहीं से सकती | व्यवहार में मात्रगुज्ञारी नियत 
करते समय ज़मोंदारों द्वारा जमीन की जो उन्नति हुई हो उसके लिए 
कुछ रियायत की जाती है। खेती में सामयिक डाँवाडोल का ज्ञमींदारों 
की गरीबी का और मालगुज्ञारी की सड़ती का भी ख्याल रखा जाता है । 
इसके सिवा जब ज़र्मींदार स्वयं काश्तकारी करता है तो उसकी सौर पर 
कुछ रियायत कर दी जाती है ओर जब कभी उनसे अधिक लगान माँगा 
जाता है तो कुछ रियायत दिखत्ाई जाती है। साधारण नियम यह है 
कि नये प्रबन्ध के बाद पहले पाँच वर्षों तक थी भालगुज़ारी दी जाती थी 
उससे पश्चीस फ्री सदी से अधिक मालगुज़ारी न बढ़ा दी जाय और अगर 
४० फ़ो सदी से अधिक मालगुज़ारी बढ़ाई जावे तो घह पाँच पॉँच साल 
के अन्तर पर बढ़ाई जावे | अ्रबवाब ( ०८5५ ) हिस्ट्रिक्ट बोड की आम- 
दुनो का सुझ्य ज़रिया है। १६२३ के डिस्ट्रिक्ट चोड एक्ट ( ])8076 
30270 0८६ ) के अजुसार उन्नति के कार्मो के लिए डिस्ट्रिक्ट घोड 
ज़मींदारों की माजगुज़ारी का दस फ़ी सदी तक अश्ववाब ले सकती है । 
यद्यपि नये प्रबंध के समय ज्षमोंदार लोग क़ानन के अनुसार सर- 
कार से इक़रार करते हैं कि थे लोग उस ज्ञमीन पर प्रतिवर्ष वद माल्गु- 
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ज्ञारी देंगे जो उन पर झायन्दा चाल्लीस वे के लिए नियत की गई है, 
पर असल में ज़मीदार का हक़ माक्षिक का सा होता है। उस हक़ पर 
हिन्दुश्नों और मुसलमानों के क्रानून के अनुसार उत्तराबिकार का हक़ होता 
है। वह हक़ वेच भी दिया जा सकता है। अगर कोई कानूनी उत्तराधि- 
कारी न हुआ तो दान-पत्र या वसीतनामा द्वारा दूसरों को दे दिया जा 
सकता है। क्रानंन के अनसार ज्षमींदारों के अधिकार निम्निल्निखित प्रकार 
के होते हैं। (१ ) ज्ञमीदारी गैरसुश्वकका--इसमें एक ही ज्ञमींदार 
होता है जो अपने सद्दाल से क्गान वसूल करके सरकार को मालगुज्ञारी 
देता है। ( २) ज्ञमींदारी सुशतर्का--इसमें एक से अधिक मालिक 
होते हैं। बहुधा एक हो पूत्र पुरुष के सन्तान होते हैं और आपस में 
मिज्ष कर उस ज़मीन के सालिक बने रहते हैं । उन दिस्सेदारों में से ए% 
को सरकार लम्बरदार बना देती है। वह बहुधा उन सब हिस्सेदारों का 
मुखिया होता है और हिस्सेदारी की सारी ज़मीन की मालगुज़ारी सरकार 
को देता है। (३ ) पट्ठीदारी--जब संयुक्त ज़मींदारी बटवारा होने से 
टूट जाती है तो फिर उसे पट्टीदार कहते हैं | दर एक पद्टीदार की माल- 
गुज़ारो की ज़िम्मेदारी अक्षण अलग पट्टोदारों पर आ पड़ती है या वे सब 
पद्टीदार लग्बरदार के ज़रिये अपनी अपनी माल्षगुज्ञारी सरकार को देते हैं । 
मगर एक महात्त के सब पट्टीदार भ्रत्षयम भक्रग भौर साथ ही साथ उस पुरे 
मद्दात् की साक्षगुज्ञारी के ज़िम्मेदार होते हैँ | जब लग्बरदार दूसरे पह्टी- 
दारों के कपाद को भी दसूल करता है तो चंह उस कगान में से सरकारी 
भाज्षगुज़ारी और पद्टीदारों का दिस्सा देने से पहले पाँच फ्री सदी हक़ लम्बर- 
दारी के सकता है। ( ४ ) भाई-चारा--यद्द हिस्सेदारी का दूसरा रूप 
है। इसमें एुक से अधिक मालिक होते हैं जो सव साथ मित्रकर झिसी 
ज्ञमीन पर हक़ रखते हैं । बटवारा हो जाने पर अपना अपना इक़ दे ज्ोग 
झलग कर लेते हैं । पर भाई-चारे के हर एक हिस्सेदार के पास सचमुच 
में ज्ञो ज़मीन होती है उसी के अनुपघार उनमें से प्रत्येक का हक़ निरचय 
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किया जाता है | पहीदारी में पट्टीदारों का हक उनकी पंशावली में जो 
उनका स्थान होता है उसी के अनुसार निश्चित किया जाता है। (३) 
अधूरी पद्दीदारी और अधूरा भाई-चारा--यहों एक से अधिक ज़मीदार 
होते हैं। प्रत्येक के पास कुछ तो संयुक्त ज़मीन का हिस्सा होता है झौर 
कुछ अलग की ज़मीन होती है। 

व्यवहार से यद्यपि ज़सींदार ही ज्ञमीन का पूरा मालिक होता है पर 
वास्तव में उसकी ताक़त सोलह भआराने नहीं होती । एक तो चह कि सरकार 
४० चप तक के लिए उसकी माहगुज़ारी नियत कर देती है। यह साल- 
गुज्ञारी चाहे वह अपनी ज़मोन से फ़ायदा उठावे था न डठावे उसे देनी 
ही पड़ती है, क्योंकि यहाँ आमदनी पीछे नहीं, सहाल पीछे लगान लगाया 
जाता है। यह सच है कि अगर किसी साल खेती बहुत खराब हुई तो 
सरकार पूरा था कुछ हिस्सा क्गान का साफ कर देती है। पर यह 
सरकार की जमींदार के ऊपर मेहरबानी है । दूसरे, ज़ञमोंदार के नौचे के 
किसानों का हक़ सरकार द्वारा नियत है और इनके आगे ज़ञर्मीदार उन 
लोगों से अधिक फ़ायदा नहीं उठा सकता । इसलिए भारतवर्ष के ज््सी- 
दारी प्रांतों सें यह ठोक ढीक नहों कहा जा सकता कि ज़मीन का वास्तविक 
सालिक कोन है--सरकार, ज़मींदार था किसान । प्रत्येक का एक दूसरे से 
कई प्रकार का संब्ध है | 

किसानों के अधिकारों के श्राधार पर आगरा पंत में निम्नलिखित- 
प्रकार के काश्तकार पाये जाते हैं। (१ ) साइ़्तुल मिल्नकियत काश्त 
फार--इसमें वे सब किसान आते हैं जो पहले उसी महात्र के जिसमें कि 
डनकी वर्तमान ज़मीन है ज़मींदार थे और जिन्होंने अपनी ज़मौन बेचकर 
या दुसरे तरीके से अपना हक़ ज्सींदारी खो दिया था, पर जिनके पास 
१६०१ सन्‌ इंस्वी में वत्तैमाव क्रानून काश्तकारी के पास होने के समय 
उस ज्ञमीन पर, जो अभी उनके पात्र है, सौर का हक़ था या जिसे वे लगा- 
चार १३ वर्षो तक ज़ुद जोतते रहे थे । ऐसे किसान आजकाल बढ़ते जा 
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रहे हैं । उनको श्रम उसी जमीन में साह़तुल-मिक्कियत का इक मिलन गया 
है और उस ज्ञमीन का लगान जो एक दखौल्कार काश्तकार देता है उससे 
रुपये में चार आना कम देना पढ़ता है। जब तक साखझ़्तुल-मिल्कियत 
काश्तकार अपने हिस्से का लगान देता रहेगा तब तक कोई उसे बेदख़ल 
नहीं कर सकता । उसका छान याँही बढ़ाया नहीं जा सकता और अगर 
ज़मींदार ने उससे सल्लाह करके था अदालत ने उसका ल्गान बढ़ा भी 
दिया तो फिर दूसरे दूस वर्षो तक उसका लगान बढ़ाया नहीं जा सकता । 
इस किसान के दक़ पर उत्तराधिकार का हक़ होता है। पर किसी अदा- 
लत द्वारा दी हुईं डियरो के लिए वह नहीं बेचा जा सक्रता। पर या 
ही परस्पर दूसरे हक़दार को साउ़तुल-मिहश्कियत काश्तकार अपना हक़ दे 
सकता है । 

वह अपनी ज़मीन को दूसरों को पटूटे पर पाँच वर्षा के लिए दे सकता 
है, इससे अधिक नहीं । एक बार पटटे से उसे मुक्त कर लेने के बाद बिना 
दो चर पूरे हुए उसे फिर क्िस्ती को पट्टे पर नहीं दे सकता। अगर 
एक साज्ष से अधिक के लिए देना है तो उस पढदुदे की रजिस्ट्री करा 
क्षेनी पढ़ती है। 

साउ्तुल मिश्करियत काश्वकार के क्गान को उसका ज्मींदार केवल 
निम्नलिखित कारयों से बढ़ा सकता है, झिसी अन्य कारण से नहींः-- 

(१ ) पड़ोस के गाँव में इसी तरह था इतने फ़ायदेवालौ ज़मीन 
का ग़ैरमौरुसो काश्तकार जो लगान देता है उस लगान से अगर इस 
काश्तकार के हिस्से का यान रुपये में चार आने से भी कम हुआ तो । 


(२ ) इस किसान की ज़मीन की उपज-शक्ति बिना उस किसान 
के किसी अकार की सहायता के उस लगान के समय में बढ़ गई हो तो । 


(३ ) अग भंगवार ( ४ रंपाय ) या किसान ने ज्बदध्ती से 
ज्षमोन बढ़ा की हो तो । 


२३१३ ग्रामीय अर्थशात्र 


उसका लगान निम्नलिखित कारणों से घटाया भी जा सकता है-- 

(१ ) अगर इस लगान के समय में किसी ऐसे कारण से जो 
उस किसान के घश की घात न थी, उसकी ज्षमीन की उपज-शक्ति घट 
गद हो, या । 

(२) झगर पानी के बहाव से ( 6९|एशप्रया ) था किसी सावे- 
जनिक काम के किए उसकी कुछ ज्ञमौन जले लेने से उसकी ज्ञमीव कम 
हो गई हो । 

साझ़तुल मिल्कियत काश्तकार को निम्नलिखित कारणों स बेदख़त 
कर सकते हैं--- 

(६ ) भरगर क्षगान देंने में डसने तौन वर्ष से अधिक देर कर 
दी हो या भ्रगर उसके ऊपर या उसके उन्हीं इक्कों पर डिकरी हो गई दो 
तो और ( ३ ) अगर क्रानून के विरुद्ध वह अपनी उस ज़मीन को दूसरों 
को दे देता है या पट्टे पर दे देता है । 

झब दूसरे प्रकार के क्रिप्तानों के विषय में लिखेंगे। ये क्रिसान 
मौरूसी काश्तकार कहलाते हैं। आगरा प्रांत में मौर्सी किसानों की 
संख्या बढ़ती जा रद्दी है क्योंकि १६२६ इंसदौ के काश्तकारी क्रानून के 
पतुसार जर्मीदार किसी भी किसान को दक्त सौरूस्ो दे सकता है। मौरूसो 
हक़ पर उत्तराधिकार का क़ानून लागू होता है। वह किसी दीवानी या 
माक्ष अदालत की दी हुई ढिकरी से दूसरों को नहीं दिया जा सकता । 
पर चह साथ के हिस्सेदार को या चारिस को, जो कि उसके चाद उस 
ज़मीन का अधिकारी होनेवाज्षा हो, भपनी मज्ों से दिया जा सकता है | 
निम्नल्निखित भअवस्थाओं में भौरूसी हक़ टूट जाता है-- 

( $ ) जब किसान बिना उत्तराधिकारी के सर जाता है। 

( ३ ) जब किलान जयान न देने के कारण बेदख़त् कर दिया 
गया हो । 

( है ) जब ज्ञमीन को किसान ने दूसरे को दे दिया हो । 


किसान की भूमि संबंधी कानून रे 


(४ ) जब जाव॑जनिक काम के लिए ज्ञमौन ले की गईं हो । 

जममींदार मौरुसी काश्तकार का कगान निम्नलिखित कारणों से बढ़ा 
सकता है । 

(१ ) उसी तरह की ज्ञसीन का या उतने ही फ़ायदे वाली ज़मीन 
का क्षगान भो दूसरे मौरूसी काश्तकार देते हैं उससे अयर क्गान कम हो । 


(९२) पुराने क्षयान के समय में अवाज का दाम बढ़ गया हो । 

(३ ) यदि उस किसान के बिना प्रयत्न किये हुये उस ज़मीन की 
उपज-शक्ति बढ़ गई हो । 

(४ ) गंगवार ( ४0एशए॑)्) ) था उस किसान ने ज़बरदस्ती से 
जमीन बढ़ा ली हो | 

भमौरूसी काश्तकार निन्‍नल्िखित कारणों से अपना क्षगान घटने के 
लिए नाल्िश कर सकता है । 

(१ ) अनाज का दाम घट गया हो । 

(३ ) उसकी ज़मीन की उपज-शक्ति घट गईं हो या पानी के बहाव 
( 6 पएशणा ) से या ज़सींदार की ज््यादती से उसकी जमीन का 
रक़्तबा घट गया हो । ; 

मोौरूसी किसान अपनी ज्ञमीन को पाँच वर्ष से अधिक के क्षिए पट्टे 
पर नहीं दे सकता । एक बार देने के बाद दूसरे दो वर्षो तक उसे फिर नहीं 
दे सकता । अगर एक साक्ष से अधिक पदुदे पर दिया तो उसकी रजिस्ट्री 
करा छेनी होगी । 

निम्नलिखित कारणों में से किसी भी एक था एक से झधिक कारणों 
से मौरूसी किसान बेदख़ल किया जा सकता है :-- 
(१ ) यदि उसके या उसके हक़दारों के विरुद्ध उस ज्ञमीन के क्षणान न 

देने के किए दिकरो द्वो गई हो । 


( ३ ) भगर कोई ऐसा काम किया गया हो जिससे उस ज़मीन को हानि 


१३४ आ्रामीय झथशात्न 


पहुँचे या जिस काम के लिए वह ज्ञमीन दी गईं थी उसके विरुद्ध 
कोई कार्यवाही की गई हो । 
(३ ) भ्रगर उस किसान ने उस सारी ज़मीन को या किसी एक हिस्से 
को पढे पर या योंही दूसरे को क़ानून के घिलाफ़ दिया हो । 
तीसरे प्रकार के काश्तकार गैर-मारूसी या गैर-दम्ौलकार द्वोते हैं। 
इसमें वे सभी पिस्तान आते हैं जिनका उनकी खेती की ज़मीन पर कोई 
स्थायी दक्क नहों होता | त्वगान का बढ़ाया जाना था उनका बेदख़त 
होना ज्ञमींदारों की मज़ीं पर रहता है। गैर-मौरूसी किसान साल साल भर के 
लिए जमीन काश्तकारी के लिए लेता है और वह किसी सात के शन्त 
में उस ज्ञमीन को छोड़ सकता है या उससे श्रल्लग किया जा सकता है । 
यदि वह ख़ुद छोड़े तो उसे चाहिए या उससे ज़मीन छुद्दाई जावे तो 
उसके ज़ञमींदार को चाहिये कि ऐसा करते समय प्रत्येक फ़लली सात के 
एक महीने पहले, इस बात की सूचना दूसरे फ़रीक़ को दे दे । सन्‌ १६०१ 
इंसवी के क़ानून काश्तकारी के अनुसार इन किसानों के उपकार की भी 
व्यवस्था की गई है। 'अगर कोई किसान ज़मीन को सात वर्ष या अधिक 
समय के लिए पट्टे पर ले तो उसे फिर उस ज़मीब पर मौरूसी हक़ नहीं 
मित्र सकता । फिर किसान 'पेर ज्ञमींदार की सत्ञाह से उसपर ल्गान 
बढ़ाया जा सकता है । यदि यद् असफल हुआ था उस किसान ने जमीन 
छोड़ने से इनकार कर दिया तो फिर मामला अदालत मात्र में पहुँचाया 
जाता है । यदि ज़मोंदार का इरादा काश्तफार को बेद़त करने का नहीं 
बिक केवल तागान बढ़ाने का ही हो तो अद्ात्नत जो कयान का फ़ेसला 
करदे उसी ल्गान पर उस काश्तकार को उस फ़ेसले के बाद सात साक्ष 
तक उस ज़मीन को जोतने का हक रहेगा, और यह समझा जावेगा कि 
वह किसान उस ज़र्सान को रजिस्ट्री किये हुये पट्टे पर जोत रहद्दा है। 
यदि ज़मींदार का इरादा किसान को बेदुख़ल करने का रद्दा हो तो फिर 
अदालत वही फेसला करेगी और काश्तकार को वह ज़मीन छोड़ देनो 


किसान के भूमि संबंधी क़ानून र्शेरे 


पढ़ेगी । इसके सिवा आगरा प्रान्त में कानूनी काश्तकार ( 58(पएॉथए 
(८727७ ) या काश्तकार हीन-हयात भो होते हैं । ये अभी द्वाज्ञ में 
क़ानून द्वारा बनाये गये हैं । 

प्रत्येक आदमी जो कि सन्‌ १६२६ सदी के आगरा काश्तकारी 
कानून के शुरू होने के समय, सीर, बगीचे का ज्ञमीन, चरायाद्द, पानी 
के भीतर की ज़मीन को--जिसमें सिंघादा आदि बोया जाता है--छोड़ 
कर किसो और ज्ञमीन का काश्तकार था और जो काश्तकार इस्तमरारी 
या मौरूती किसान नहीं था, या जो काश्तकार इस्तमरारी के क़ब्ज़े की 
ज्ञमीन पर खेती नहीं करता था, या जो इस क्रानून के शुरूहोने के बाद 
बिवा भौरुसो हक़ के ऊपर लिखी हुई ज़सीनों के सिवा किसी भी ज़मीन 
में काश्वकार बनाया गया था, या जो कि इस क़ानून के शुरू होने के 
बाद ऊपर लिखी ज़मीनों को छोड़कर किसी भी ज़मीन पर काश्तकार 
इस्तमसरारी द्वारा काश्तकार बना लिया गया था, चह काश्तकार होनहयात 
कइक्ञावेगा और उसका भ्रधिकार इस ज़मीन पर जीते जी रहेगा । पर 
शत पहली यह है कि किसी शिकमी काश्तकार को यह हक होनहयाती न 
मिक्रेया और कोई शिकमी काश्तकार होनदयाती क्ाश्वकार साना न॑ 
जावेगा । दूसरी शर्त यह है कि किसो सावजनिक काम में आनेवाल्ी 
ज़मीन पर या फ्रौजी ज़मीन पर या बेन्टून्मेन्ट की ज़मीन पर था रेलवे 
को सीमा के भीतर की ज़मीन पर था सरकारी जगल विसाग की सौमा 
के भीतर की ज़मीन पर या जेल की ज़मीन पर या इसी तरह की किसी 
और ज़मीन पर यह हक़ न दिया जावेगा। तीसरो शर्त यह है कि सरकार 
ने इस क़ानून के शुरू होने के पदल्ते जिस जमीन को चाय का खेत क़रार 
दें दिया था उस पर या नदी की ज्ञमीन पर जहाँ कभी कभी खेती दी 
जादी है उसमें यह इक़ न दिया जावेगा । 

काश्तकार दोनइयात के मर जाने के बाद पॉच वर्ष तक उसके 
चारिस का उसपर हक़ रहेगा | पोंच वर्ष के बाद अगर उस बारिस और 


रद ग्रामीय अर्थशास्र 


ज्मोंदार के बीच शरह तय हो गई तो फिर उसे भी काश्तकार ट्टीनहयात 
का इक्त दे दिया जावेगा । 

सन्‌ १६२६ ईसवी के क्रानून काश्तकारी के अनुसार लगान में तब- 
दीली करने के लिए एक बहुत माके की बात हुईं है । वह यह कि 
सरकार एक ख़ास समय मे जिसे कि रोस्टर साल ( रि०3४४७० 76४) 
कहते हैं एक रोस्टर पदाधिकारी ([२०४४(४/ 0#८6/) नियुक्त करेगी 
जो किसानों के लगान में परिव्तंत करेगा और उसके बाद फिर उनके 
लगानों में कुछ तबदौली न हो सकेगी । इससे जो ख़ास फ्रायदा द्वोगा 
वह थह कि इज़ाफ़ा ज्गान वग्ञ रह के मुकदमे न दोंगे । 

अवध में काश्कारी के अधिकार 

यहाँ ज़मोंदारों के हक़ को तालुक़दारी कहते हैं। यह भी भागरा 
के हक़ ज़मींदारी की भाँति द्ोता है । पर अचध के तालुक़दार अपनी 
अपनी सीमा के नवाब होते हैं और उनके किसान विदकुल उनके हाथ 
में होते हैं | अवध के ज़मीदार अपना तालुक़ा सरकारी सनदु द्वारा पाएु 
हुए हैं, और इन सनदों में सिफ़े यह लिखा है कि “तुम भरसक अपनी 
ज़मीन की उन्नति करना और उस पर पहले जो कुछ अधिकार काश्तकारों 
के थे डन सब की तुम रक्षा करोगे और मानोगे ।” फिर सालगुज़ारी 
क्रायम करने के लिए आगरा प्रांत की त्तरह ज़मीन का यहाँ मद्दाक्ष नहीं 
होता चरन सारे तालुक़े पर एक साथ सालगुज़ारी क्रायम की जाती है । 
इसका अर्थ यद्द नहीं कि श्रवध में ज़मींदार नहों होते पर ज्यादातर थहाँ 
तालुक़दार द्वी दोते हैं।इधर कई रियासतों में इस्तसरारी बंदोबस्त 
कर दिया गया है क्योंकि वहाँ के तालुक़दारों ने सरकार की कुछ सेवा 
की थी । फिर कुछ ऐसी भी वालुक्े हैं जहाँ सिफ़ बढ़े लड़के को हक़ मिन्ने 
( ए77708०770076 ) यह क़ानून ज्ागू द्ोता है। तालुक़दारों के 
नीचे एक दो या इससे भी श्रधिक गाँव के ज़मींदार दोते हैं । एक गाँव 
का एक ही ज्ममीदार हो या भ्रधिक हिस्सेदार हों तो उनका तालुक्दार 
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के साथ वही संबंध होता है जो बंगाल में पद्टनीदार का वहाँ के ज्ञसींदारों 
से होता है। अंतर केवक्त इतना ही होता है कि अवध के ज़सींदारों की 
मालयगुज्ञारी का दर पहनीदारों की तरह स्थायी नहीं होता । वह सेडिलन- 
मेंद अफ़सरों हारा चाक्षीस चालीस वर्ष के ज्षिएु तय किया जाता है । 
इनके सिद्रा अ्रवध सें साज़्तुल-मिश्कियत काश्तकार और भमौखूसी था 
इस्ीलकार काश्तकार होते हैं और उनके वही अधिकार होते हैं जो 
झागरा मत में ऐसे काश्तकारों के संबंध में बताए जा छुके हैं। झवध 
में मौस्सी काश्तकार अधिक नहीं पाए जाते पर तालुक्रदार या 
ज्ममींदार किसी भी शिकमी काश्तकार से नज़राना लेकर हक़ सौरूसी 
दे सकता है | अवध का मौरुसी काश्तकार आगरे के मौरुसी काश्तकार 
से कुछ अधिक फ़ायदे में रहता है क्‍योंकि यहाँ मौरूसी काश्तकार 
का लगान उसी स्थिति के एक होनहयात काश्तकार की बनिस्चत 
रूपये में दो आना कम होता है। पर अवध में सबसे अ्रधिक माके 
का किसान “हीन-हयाती काश्तकार” है। इसमें वे सभी किसान आते 
हैं जो ऊपर लिखे हुए किसानों में से नहों हैं और जो शिकमी काश्तकार 
भी नहीं हैं । सन्‌ १६६३ ईसवी में “अवध रेड अरमेंडमेंढ एक्ट” ( ?॥6 
(प्राय छा &ग्रढ्ारवंशदा: 0८५ ) यादी अवध लगान सुधार 
क्रानून के शुरू होने के समय उनके क़ब्ज़े सें जो ज्ञमीच थी, उस ज्ञमीन 
पर, जब पिछुली बार उनका कमान तय किया गया भा या जब पिछुली 
बार उनकी ज़मीन में कुछ परिव्तत किया गया था, उसके बाद 
दस वर्ष के किए था जद्दों कुछ परिवतंन नहीं हुआ था वहों जब उस 
किसान को उस ज्ञमीव पर दुख़ल दिया गया था उसके बाद दस वर्ष 
तक बह अपना वही हक़ क्रायम रख सकता है । इस श्षेणी के काश्तकारों 
में वे काश्तकार सी आते हैं जिन्होंने सन्‌ १६२३ ईसवी के क्वानून बनने 
के बाद से किसी ज्ञसीन पर काश्तकारी शुरू की हो | उनमें और उनके 
ज्ञमीदार के बीच में जो क्षयान निश्चित दो चुका है उसी दान पर दे 


श्शर्८ प्रामौय अ्रथेशार्त 


लोग दुस वर्ष तक उस ज्ञमीन को जोतते रहेंगे, और इस क्रानूनी श्रवधि 
के भीतर अर्थात्‌ दल व तक उनका लगान न बढ़ाया जावेगा | अगर इस 
झवधि के भीतर वह हीनहयाती काश्तकार मर गया तो उस श्रवधि में 
बाक़ी दिनों के ज्षिए वह हक़ उसके उत्तराधिकारी को मित्षता है। उसके 
बाद कुछ नियमों के श्रतुसार उस ज़मीबच का लगान बढ़ाया जा सकता 
है | हीनहयात काश्तकार ने यदि उस ज्ञमीन पर कुछ उन्नति की हो भौर 
अवधि पूरी होने तक उस उन्नति का पूरा फ्रायदा न उठा सक्का हो तो 
अवधि पूरी होने पर बाक्नो बची हुईं उन्नति के ज्षिए वह ज्मींदार से दाम 
माँग सकता है | 
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कमायूँ में काश्तकारों के अधिकार 


($ ) कम्ायु में बहुधा रेयतवारी द्ोती है। उन ज्ञमौनों के इक्र 
दार चाहे जिस अद्वार के हों पर व्यवहार में वे हिस्सेदार कहे जाते हैं । 
मालगुज्ञारी वसूल करने के किए ज़मीन का क्षेत्र एक शोध का होता है, 
और गांव के सब इक़्दार एक साथ या अत्वग अलग उस सारे गाँव की 
माजगुज़ारी के देवदार होते हैं। पर सब हिस्सेदारों में से पुक या अधिक 
प्रधान सालर ज्ञार नियत कर दिये जाते हैं। प्रधान सब दिस्सेदारों से 
मातगुज़्ारो वसूत्न करता है और इसके लिए उस मालगुज्ञारी के कुछ 
हिस्से पर उसका इक़ होता है । वह सब पंच हिस्सेदारों की ओर से उस 
सारे गाँव का अबंध करता है व उससे जो कुछ कफ्रायदा द्वोता है उसे 
झपने पाल रख लेता है। यदि कोई किसान चाहे तो अपनी पढ्ो 
की ज़मीन और अपना हिसाब किताब अदाज्नत के द्वारा अलग करा 
सकता है। पर पहाड़ी यॉंवों में पूरा बटवारा बहुत कम देखने में झाता 
है क्‍योंकि चहों क़रीब क़रीब हर गाँव में कुछु न कुछ ज़्सीन पंचायती 
होती है बिसे संजायत कहते है। हिस्सेदारी दक़॒ कमायू पदादी की 
विशेष प्रथा के भनुसार उत्तराधिकारियों को मित्र सकता है । 


किसाव के भूमि संबंधी क़ानून २३६ 


(२ ) हिस्सेदारों के ऊपर थोकदार या कनिपुर या सयाने होते हब 
ये तीनों पुक ही प्रकार के दक॒दारों के नाम हैं, और पहाडी हिस्सों के किसानों 
के एक अकार के प्रतिनिधि हैं । वे ज्ञमीन के माह्षिक नहों होते पर उन्हे 
ज़मीन की साज्नर ज्ञारी चसूल करने का हक्त होता है और उन्हे उस माल- 
गुजारी में से कुछ द्िस्सा मिज्षता है। इसके सिवाय उन्हे कुछ भौर 
व्यवह्ारिक नज़राना रुपये या अनाज के रुप में मिलता है। उनका हक़ 
भी उत्तराधिकारी को मिल्न सकता है या दूसरों को किसी अन्य प्रकार 
से दिया जा सकता है | 

(३ ) हिस्सेदारों के नीचे खैकार होते हैं जो बहुत कुछ मैदान के 
मौरुसी काश्तकारों से मिलते छुलते हैं। और इनके अद्यावा एक ह्रिस्स 
के काश्तकार सिरतन होते हैं जो गेर दुखीक्कार की वरह द्वोते हैं। 
खैकारी जमीन के द्विस्सेदार खैकारों से जो लगान वसूल करते हैं उसमें 
का छुछ हिस्सा उन्हें मालकाना के रूप सें मिलता है। और यदि खैकार 
बिना उत्तराधिकारी के मर जाय तो वह ज़मीन हिस्सेदारों की ज़ुदकाश्त 
हो जाती है। अलमोडा और नेनीतात्ष में दिस्सेदारों को उनके द्वारा 
वसूक्त किये हुए लगान का पदश्चीस फ्री सदी और गढ़वाज्ञ में बीस फ्री 
घद्दी हिस्सा मित्रता है । 

खैफ़ार पक प्रकार का किसाव होता है जिसका हक़ उत्तराधिकारी 
को मिल जाता है पर दूसरों को किसी अन्य प्रकार से नहीं दिया जा 
सकता है । बम्दोबस्त के समय में उसका कगान निश्चित कर दिया जाता 
है और उस बन्दोबस्त की अ्रवधि तक उसमें अदृत्न-बदल नहीं किया जा 
सकता । कुछ दाम देने पर हिस्सेदार से ज़ैकारी इक्त मिल्ष सकता है। 
क्िशहाल सरकार भी उन कोर्मो को खेकारो इक्त देने लगी है मिन्‍्होंने 
पहुत सी सरकारी बेकार जमीन की उन्नति करके उनसे खेती के काम 
द्वायक्न कर दिया है। 


घिखनव ,गेर दश्घोत्ड़ार काश्वकार होते हैं । कमायें में ऐसे क्रिघान 
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बहुत कम होते हैं। सारी ज़मीन की ६४ फ्री सदी हिस्सों पर हिस्सेदार 
और खैकार काश्तकारी करते हैं और केवल 4६ फ्रीसदी पर सिरतनों की 
काश्तकारी होती है । उनका मौरूसी हक़ नहों होता और थे ज्ोग हिस्से- 
दारों की मर्जी पर बेदख़ल कर दिये जा सकते हैं । 


बनारस डिविज्ञन में काश्तकारी के अधिकार 

स्थायी या इस्तमरारों प्रबन्ध के अनुसार ज़र्मीदार उसे कद्दते हैं 
जिसका अ्रपनी ज़मीन पर ज्ञमोंदारी का एक्त हो, और जिसका वह हक़ 
उसके उत्तराधिकारियों को मिल्ल सके था जिसे वह उस पर क्गाई हुईं 
माजगुज्ञारी की शत पर दूसरों को बेच सके या दान कर सके । उसकी 
जमीन पर जो मालगुज़ारी लगाई गईं हो उसके देने के बाद वसूत्र किये 
हुए गान से जो कुछ बच जावे वह उसका होता है। और अगर उसको 
ज़मींदारी में कोई नई ज़मीन काश्त में आवे तो उसका फ़ायदा भी उसी 
को होता है , जैसा कि बंगात्ञ व बिहार में क्ायदा है । यहाँ पर भी 
सरकार ने ऐसे नियम बना रखे हैं जिनसे कि ज़र्मोंदार के नीचे वाले 
काश्तकारों के अधिकारों की पूरी रहा होती है और ज़मोंदार उनमें किसी 
प्रकार का नाजायज़ रुपया वसूल नहीं कर सकता और न किसी प्रकार 
का दुबाव ही डाल सकता है । ज़मींदार को स्थायी प्रबंध के श्रतुसार जो 
अधिकार मिले थे उन पर पहले लोगों में बहुत मतभेद था | पर अब सब 
लोगों की राय एक हो गई है कि ज़मोंदार ्रपनी ज़मीन के एक दम 
सोलह आने मालिक नहीं बना दिए गए थे और न उस स्थायी प्रबंध को 
उन्हें ऐसा बनाने का इरादा हो था । पर उनके अधिकार उनके सातद्वत 
तरह तरद्द के किसानों के अधिकारों द्वारा--जिन किसान को जब तक 
वे लगान लेते जाते थे तब तक निकाक्षने का उन्हें कोई हक़ न था-- 
नियमित थे | फिर यदि ज़र्मींदार समय पर सरकार द्वारा तथ की गईं 
अपनी ज़मींदारी को साज्गुज़ारी देने में भूल करता है तो सरकार को 
उसकी ज़मींदारी बेच ढालने का अधिकार है । 


किलान के भूमि सेबंधी क्ानूंव॑ ३४३ 


इससे हमे स्थायी प्रबंध चाक्े स्थान में ज़्मोंदार की हैसियत का 
कुछु ज्ञान दो सकता है। ज़मींदारी प्रथा के अनुसार स्थायी प्रबंध वाक्े 
स्थानों में ला-खिराज़ नाम की काश्तकारी दोती है जो बहुत कुछ ज्ञ्मी- 
दारी प्रथा की तरद्द दी द्ोती है । पर चैंकि उसपर सरकार को कोई माल- 
गुजारी नहीं दी जाती इससे ज़मींदारी की मालगुज़ारी न देने पर पह 
बेची नहीं जा सकती । 

पञ्चान 

पञ्माव में सालगुज़ारी वसूल करने की प्रथा ज़मींदारी की है। सरकार 
अलग अलग किसानों से लगान न वसूक्त कर भिन्न स्थानों के ज़र्मीदारों 
से चसूज्ष करती है । आम दौर पर वद्दों बहुत से कुदृंब एक साथ उस 
गांव के साजिक होते हैं और ख़ुद अपनी ज्ञमीन जोतते हैं। वे सारे 
कुदुम्ब किसी पक हो पुरखे की शाखा नहीं होते । प्रत्येक के पास बहुचा 
थोड़ी थोद्दी सी ज्ञमीव दी होती है| यद्यपि इन कुटुम्बों के मुखिया लोग 
सब मिलकर संयुक्त ज्मींदार माने जाते हैं और क़ानूनन सब एक साथ 
माजगुज़ारी के ज़िम्मेदार होते हैं और उन सबका प्रतिनिधि उन्हीं में से 
कोई एक होता है जिसे सरदार या लग्बरदार कहते हैं। पर ज्यवहार में 
प्रत्येक कुटम्ब के हिस्से की मालगुज्ञारी अलग अलग पसूत्र की जाती है। 
इसलिये ये नाम मान्न के जमोंदार फ्रांस कौ तरद ( ?०8०॥ [70- 
एए००० ) होते हैं, यानी ऐसे काश्तकार होते हैं. जो ख़द अपनी अपनी 
ज़मीन के मालिक द्वोते हैं। किसी किसी अवस्था में किसी गोच के बहुत 
से काशतकार-माक्षिक ( ?625५॥८ ?7006007 ) एक ही बंश के होते 
हैं। सब की ज्ञमीन एक होती है और श्रवण अलग काश्तकार जो काश्त- 
कारी करता है वह उसे एक सम्प्रदाय के काश्तकार की हैसियत से करता 
है। उस ज़मीन सें उनका जितना हिस्सा होता है उतनी ही उनकी 
जमीन ट्वोती है और उसी के परिमाण में फ़ायदे के इक़दार होते हैं। 
माजयुज़ारो वग रह उन्ही हिस्सों के अनुसार लगाई जाती है । पर वह समूह 
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उस सारी ज़मीन की साबगुज़ारी के लिए ज़िम्मेदार होता है । यदि उनमें 
से कोई एक काश्तकार अपने हिस्से के हिससेदारों को छोड़ किसी बाहरी 
झादमी को बेचे तो उसके साथ के हिस्सेदारोँ को उस ज़मीन पर हक़े- 
शक्का का श्रधिकार होता है, भर्थाव्‌ दूसरा हिस्सेदार अगर चाद्दे तो उतने 
ही दाम पर किसी बाहरी आदमी के बदले लेने का श्रधिकारी हो सकता 
है | यहाँ पर बेचने वाले को या उस बाहरी ख़रीदार को कुछ बोलने की 
गुंजाइश नहीं । पर ये समूह हट सकते हैं और उसके सब हिस्सेदार उस 
जशमीन को श्रलग श्रल्ग बेंटवाकर भ्रौर मालगुज़ारी की ज़िम्मेदारी भी श्रलग 
अलग करवा सकते हैं | इस ज़मीन का बटवारा भाई-चारा था पट्टीदारी 
के सिद्धांत पर हो सकता है| ऊपर दिया हुआ सारा वन पश्चाब के 
मध्यमाग और नेऋत्य-भाग के जिए लागू होता है। पञ्षब के नेऋत्य- 
भाग में ज़मीन के मालिकों के सिवाय एक पकार के और हक़दार पाये 
जाते हैं जिन्हें चकदार, सिलद्दार, तरादादागार या कास्र,़्वार कहते 
है। ये बहुधा दूसरों को ज़मीन में श्रपने पैसे से आबपाशी के लिए कुएं 
व नहर बनवाते है | उन कुओं और नहरों पर तथा उन कुश्नों और नहरों 
से जिस ज़मीन की सिंचाई होती है उनपर उनके उत्तराधिकार को या 
दूसरों को दे देने का अधिकार रहता है) पर ज़मींदार चाहे तो 
उन इक़दारों से उनके कुओझं या नहरों के दाम देकर उन्हे ख़रीद 
सकता है ! 

ज़मोंदारों को ज़िम्मेदारी हक़-हक़्क़ात और जो आगरा प्रांत में होते 
हैं वही पञ्चाव में भी होते हैं | पर पञ्चाब के सन्‌ १६०० ईंसवी के पृल्नि- 
यनेशन श्राफ़ लैणड एक्ट ( 8]7672007 ० ,870 2८ ) श्रथवा 
ज़मीन को निक्रात्न देने के क्रानून से, जिसका सुधार सन्‌ १६०७ इईंसवी 
के और क्वानून के अनुसार द्वो गया है, ज़मीन को बेच देने के लिए कु 
क़ेद कर दी गई। एक सर्मदाय का कोई काश्तकार उस सम्प्रदाय के 
या किसी दूसरे सम्पदाय के काश्तकार को भ्रपनी ज़मोन हिना नहीं करे 
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सकता ( बिना मूल्य नहों दे सकता ) | इस कानून के द्वारा गैरकाशत- 
कारों के द्वाथ ज़मीन को रेहन कर देने पर भी कुछ क़रेद कर दी गई है। 
कुछ ज्ञमीन को दोइकर बाक़ी की ज़मीन का कहीं कहीं ३०-३० वर्षों में 
व कहीं कहीं २०-२० वर्षों में बन्दोबस्त क्रिया जाता है। वहाँ बन्दोवस्त 
करने का सिद्धांत यह है कि मालगुज़्ारी सारी अवस्थाओं को देखकर 
लगाई जावेगी पर किसी अवस्था में भी उपज से उसके सारे ख़र्च को काट« 
कर जो बच रहेगा उसके आधे से अधिक न लिया जावेगा। 
पल्लाब मे काश्तकारों के अधिकार 

यधपि पञ्चाव में काश्तकार मालिकों की संख्या बहुत है पर तो भी 
१६३८-१३ के द्विसाब के अनुसार २,६०,००,००० एकड़ में से $,६०, 
००, ००० एकड ज़मीन पर केवल काश्तकार ही खेती करते थे। चहाँ 
निम्न प्रकार के किसान पाये जाते हैं--- 

(१) मौरूसी या दखलकार काश्तकार 

इस श्रेणी में वे काश्तकार हैं जिन्होंने सन्‌ १८८७ ईसवी के लैयड 
एक्ट (,570 8८६) के बनने के समय दो पीढ़ो तक ज़मींदार को 
सरकारी मालयुज्ञारी के सिवाय और कुछु नहीं दिया था, और इनके 
अलावा वे काश्तकार भी हैं जो इस क्रानून के बनने के पहले किसी विशेष 
कारण से दु्घीलकार काश्तकार या मौरूसी काश्तकार मान लिए गये थे। 
पक्षाब में अब सौरुसी हक़ बढ़ती पर नहीं है। क्षगभग इन्हीं के बराबर 
एक और काश्तकार भी हैं जिनको हक्के-ज्ञमींदुर ( [7८:07 0ज्ञाट5 ) 
कद्दते हैं। इन ज़र्मीदारों का सादा हक़ अन्य ज़मींदारों की भाँति होता 
है। अन्तर केवल यही होता है कि अपने से ऊँची श्रेणी के ज़र्मीदारों को 
कुछ देते हैं | उत्तराबिकारियों के सिवाय किप्तो दूसरे को अपनी ज़मीन 
देने का अधिकार सौरुसी काश्तकारों और ह्के ज्ञमींदारों को मिन्न 
सकता है और नहों भो मित्न सकता । इसके सिवाय सौरुसी काश्तकारों 
के दूसरे इक्-इक्तक्रात आगरा प्रान्व के मौरूसी काश्तकारों की तरद दते 


१४४ आमौय अर्थशार्त 


हैं। अन्तर केवल वही होता है जैसा कि ऊपर कहा ज्ञा चुझा है कि उनका 
हक़ कुछ प्रेद के साथ दूसरों को दिया जा सकता है । फिर इसके सिवाय 
जिस गाँव में उनऊी ज़मीन दोती है और अगर वहाँ कोई ज़मीन बेचौ 
जाती द्वो तो उसपर उनका इक़्शक्रा का अधिकार द्वोता है। ( २ ) रऐ- 
दुप़ीलकार काश्तकार ( 7 शाग््या5 2९ ज्ञों ) में काश्वकार सिवाय 
अदालत के नोटिस के बेद्ख़त नहीं किया जा सकता है ! अदालत का 
यह नोटिस उनके नाम साल के कुछ ख़ास ख़ास मौक़ों पर निराला जाता 
है। भौर उन्हें वेद्खल करने के पहलें यह मौका दिया जाता है कि अगर 
थे चाहंतो अदालत में अपने दख़ल फ़ब्ज़ा का हक़ साबित करे या उन्होंने 
उस ज़मीन की जो उन्नति की है और जिस उन्नति का असर शभ्रब॒ भी 
वाक्ी है दाम ले लें । इसके लिए वहाँ के काश्तकारो क़ानून में ख़ास तौर 
से कुछ नियम बना दिये गये हैं । 
सरकारी बेकार ज़मीन पर काश्तकारों के अधिकार 
बेकार ज़मीन को काम के लायक बना देने के लिए यह नियम 

बनाया गया कि कोई भी बेकार ज्मौन सस्ते भाव से ३३ वर्ष के लिए पटटे 
पर दे दी जा सकती है। पदटे की श्रवधि पूरी होने पर वह ज्ञमौन उसी 
काश्तकार को हो जाती जो उप्र पर उपयक्त विधि से ३९ वर्ष तक काशत- 
कारी करता रहा हो । पर १३३७ सन्‌ इंसवी में नये कानून बनाये गये 

जिनके अनुसार पटटेदार को पट्टा पूरा द्वोने पर केवल सोरूसी हक़ मिलता 
है। ये नियम उस जमीन के लिए ज्ागू नहीं होते जहाँ आबादी बस 
जाने की संभावना हो । 

नहर-उपनिवेशों के काश्तकारी के अधिकार 
पंजाब के नहर उपनिवेशों में क़रीब क़रीब नये प्रकार के काश्तकारी 

के अधिकार और नये प्रकार के गाँव बसाये गये हैं | सिंध नद (मुजतान) 
और सोहाग परगना ( मान्द गोमरो ) के पहले के किसानों को जो पहले 

पद्धा दिया गया था उन पदट्टेदारों को इस यात का अधिकार था कि यदि 
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थे चाह तो पुक हक्के दाम में उस ज्ञमीन पर मौरुसी हक़ प्रोद ले। 
३८३६० में जब ज़मीन को निकाल देने के दक़ का दुरुपयोग होने क्षया 
तो सरकार केवल उसी प्रकार का मौरूसी हक़ देने छगी जिससे थे अपने 
इक दूसरों को न दे सकते थे | चिनाव के उपनिवेश में अन्त में इस्तमरारी 
क्ाश्वकारी ही स्थापित हो गई । भदाक्वती डिक्री पर काश्तकारों के दृक्त 
बैय नहीं किये जा सकते और फायनेनशल कमिश्नर की भाज्ञा बिना उनके 
हकों का वैयनामा, हिदानासा या रेहन नदों हो सकता । दविण दिनाव- 
नहर उपनिवेशों में काश्तकारी के अधिकार चीस बीस वर्ष के किए दिये 
आते हैं, भौर इसके बाद पद्ा देने को तारीख के पाँचवें वर्ष घाद मोखुसी 
इक़ दिया जाता है । 


मध्य-प्रदेश में काश्तकारी क्रानून 


बरार को छोड़ कर सारे सध्य-प्रदेश में ज्र्मीदारी या साक्ष- 
गुज्ञारी प्रथा है। यहाँ भी माकगुज़ारी बसून्र करने का एक अद॒त 
पक याँव है। यहाँ के माजगुज़ारों को मालगुज्ञार कहते हैं। साल- 
गुज्ञारों के अधिकार आगरा ग्रान्त के ज्ञमींदारों के बराबर द्वोते हैं। 
पर सध्य-प्रदेश के भालगुज़ारों का उनके किसानों पह अधिकार 
झागरा प्रान्त के ज़र्मींदारों की अपेत्ता कम होता है। यहाँ के ज़ास प्रकार के 
किसानों ( ?0शॉर०४४० ००६६९४ ) की बेदख़ली किसी ज़ास क्रानूनी 
कारण से अदालत की डिक्रो पर हो सकती है। मालगुज़ारों को काश्त- 
कारों पर क्गान बढ़ाने का अधिकार घहुत कमर होता है क्योंकि लगान 
बन्दोबस्त अफ्रसरों द्वारा है नियत किया जाता है, और जो कुछ किसी 
त्तरद से बढ़ाया भी जाता है वह कुछ नियमित अदधि के चाद हो बढ़ाया 
आा सकता है। सध्य प्रदेश से बीस घीस वर्ष के किए वन्दोचस्त किया 
जाता है अगर एक गाँव में एक से ज़्यादा मालगुज्ञार हुये तो उनमें से 
एक लम्बरदार बना दिया जाता है | 
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लम्बरदार के अधिकार 

(१ ) अगर यॉव का बटवारा न हुआ हो तो उस याँव के व्यवहारों 
के अनुसार तग्बरदार ग्रोव का प्रबन्ध बाकी दिस्‍्लेदारों की तरफ़ से करता 
है | पर उसे यह अधिकार नहीं होता कि वह और हिस्सेदारों की ज़मीन 
को हमेशा के लिए किसी को दे दे ! वह्द गोंव के चलन के अनुसार 
डिसी ज़मीन को थोड़े दिनों के लिए किसी किसान को पट़८ पर दे 
सकता है । 

(२ ) किसानों से लगान वसूल करने का क्ग्बरदार का अधिकार 
गौंव के व्यवहार या किसी समभोते पर निर्भर रहता है| यदि उस गाँव 
में ऐसा ध्यवहार या ऐसा सममौता नहीं है तो केवल लग्बरदार चना 
देने से उसे यह श्रधिकार नहीं मित्रता कि बढ सारे गाव के किसानों से 
लगान चसूल करे । यह श्रधिकार उसे न तो उस प्रान्त का काश्तकारी 
क़ानन देता है और न बन्दोबस्त का क़ानून । जहाँ कहीं ल्म्बरदार लगान 
बसून्न करता है तो वह इसी लिए करता हैं कि सालगुज्ञारों ने उसे ऐसा 
करने का इक्त दें दिया है | गाव का आपस में बटवारा करते समय माल- 
गुज्ञार उससे ये हक़ आपस में समझौता कर वापिस ले सकते हैं। 
आमतौर से किसी एक गाँव में चहाँ के माह्नगुज़ार के किसान ही खेती 
करते हैं। वहाँ तीन प्रकार के किसान द्वोते हैं क़तई मौरूसी किसान 
( 29080]008 ०८०प७8०५ (शाधवा(8 ), किसान भौरुसो और ग़र 
भौरुसी किसान । क़तई मौरूसी हक़ पर उत्तराधिकार का इक्त द्वोता है, 
झौर माजगुज्ञारों के दक्नशफ़ा की शर्त पर दूसरों को बैय रिया जा समता 
है । मौरुसी हक़ कुछ फ्रेद के भीतर उत्तराधिकारियों तक जा सकता है और 
चह् कुछ उत्तराधिकारियों को बैय भी किया जा सकता है। दूसरों के नाम 
बैय करने के लिए भाजगुज़ार की चराजश्ञा की झावश्यकता होती है, और 
बिना इस आज्ञा के वह बेयनासा रद क्रिया जा सकता है । अगर मौरूसो 
काश्तकार किसी चाहरी आदमी को अपनी ज़मीन नेय कर देना चाहता 
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है तो उसे सिफ्े माजगुज़ार दी को मंजूरी देने के किए कछ देना नहीं 
पड़ता बल्कि साथ ही यदि कोई उत्तराधिकारी दो दो उसको राय भी 
लेनी पढ़ती है| भौ हुसी काश्वकारी को रेहन नहीं किया जा सकता । पर 
एक साल के लिए पटटे पर दी जा सकती है । 

जब तक क्रतई-मौरूसी काश्वकार और मौरूदी काश्तकार मौरूसी 
ज़मीन का लगान देते रहते हैं और जब तक वे लोग उस ज्ञमीन को 
खेती के सिवाय किसी दूसरे काम के लिए नहीं लगाते तब तक वे अपनी 
ज्ञमीन से बेदख़ल नहीं डिये जा सहझते । क़तई मौरूसी काश्तकार का 
लगान बन्दोबस्त अफसर ( 56(श7०॥ ०/0८७ ) द्वारा तब किया 
जाता है और जब तक कोई ख़ास कारण न हो तब तक लगान चन्दोबस्त 
की अवधि के भीत्तर बढ़ाया नहीं जा सकता । सौरूुसौ काश्तकार का 
ज्यान दस वर्ष के बाद बढ़ाया जा सकता है, यदि काश्तकार और ज़ममी- 
दार था साज्षगुज्ञार के बीच या माछगुज्ञार की अज्ञीं पेश करने पर काश्त- 
कार और बदोबस्त अफ़सर के बीच में यद समझौता हो जावे कि उसके 
हक़ की ज़मीन पर जो लगान क्षगाया गया था वह उचित ल्गान से कम 
है या पिछुली बार क्षमान लगाने के बाद पेदाचार का दाम बढ़ गया है 
या खेती की ज़मीन में कोई स्थाई उन्नति हो गईं है । साधारणतया हम 
यह कह सकते हैं कि मध्य-प्रदेश में भौरुसी काश्तकारों का दगान भी 
कतई मोरुसी-काश्तकारों की तरह सिफ़े बंदोबस्त के समय में ही बढ़ाया 
जाता है। 

जिस ज़मीन में माक्षगुज्ञार ख़ुद खेती करता है वह उसकी निजी 
ज्ञमीन कहलाती है । निनी ज़मीन दो प्रकार की दोती है--सीर और ख़बद्‌- 
फाश्त । लगातार किसी ज्ञमीन पर १२ वर्ष तक खेती करते रहने से बह 
सीर दो जाती है। सीर की ज्ञमोन गर-मौरूसी काश्वकार को पटटे पर 
दी जा सकती है । पर इसलिए कि इस प्रकार के किसान बहुत से न द्ोने 
पावें, यह नियम बना दिया गया है कि बीदद और परदी छोड़कर गाँव 
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की सारी ज्ञमीन की एक चौथाई से ज़्यादा सौर नहीं हो सकती । ख़ुद- 
काश्त, जब तक कि माज़गुज्ञार को उसमें सौर का हक़ न मिल जावे 
तब तक, एक सा्ञ के लिए भी पट॒टे पर नहीं दी जा सकती । औसत एजें के 
गाँव में सीर व ख़द॒काश्त दोनों अकार को ज़मीन पाई जातो है। यदूपि 
मालगुन्नार गांव का मालिक होता है, पर साथ ही किसी किसी गाँव में 
छुछ ऐम स्वतंत्र काश्तकार होते हैं जो माजयुज्ञार की सिवाय सरकारी 
माबगुज़ारी के श्रौर कुछ नहीं देते | इन लोगों को सत्रिक मक्लवूज़ा कहते 
हैं। भालगुज्ञार के काश्तकारों का लगान क्षगाते समय अफ़सर बंदोबस्त 
सज्निक भक्रवृज़ा का सी लगान निश्चय करते हैं। मज्ञिक सक़बूज्ञा का 
छगान भी मालगुज्ञार वसूल करता है और उसकी इस मेहनत के लिए 
उस लगान का कुछ हिस्सा उसे मित्र जाता है। मलिक मक़दूज़ा के बचे 
हुए कृगान को माजगुज़ार श्रदालत दिवानी के ज़रिये या मध्य प्रदेश के 
' क्वानून क्षगान के दुक्का ११७ के अनुसार ढिपुटी कमिश्नर के ज़रिये वसूत्त 
कर सकता है | 
मद्रास और बम्बई भ्रान्त में रैय्यतवारी प्रथा 


दोनों भानतों की कुछ समानताएँ ---मत्रास के उत्तर भाग शर्थात्‌ 
उत्तरी सरकार सें इस्तमरारों बन्दोबस्त पाया जाया है और यहाँ की 
ज्ञमींदारी और काश्तकारी प्रथा वेसी ही हैं जैसी कि घंगाल में | बाक़ी 
द्विस्सों में रेस्यतवारो प्रथा चालू है। सरकार अपनी मालगुज़ारी बघूल 
करने के ल्िण किसी ज़मींदार के बदले सीधे किप्तानों से संबंध रखती 
है। कुछ अंतर के साथ यदी प्रथा सारे घंबई प्रांत, सिंध और बरार में 
पाई जाती है। रैय्यतवारी श्रथा के अनुसार सरकार ज्ञर्मीदारों से माल- 
गुज्ञारी तय नहीं करती और न मालगुज़ारी नियत करने का परिमाण 
एक गाँव था मोहाल दोता है । ज्गान सीधा काइतकारों से तव किया 
छाता है और प्रत्येक किसान जितनी ज़मीन पर खेतो करता है उत्तने ही 
का ज्ञगान देता है | काश्तकारों का लगाव तीस प्षों के क्षिए नियत 
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होता है । जब तक क्रिसान अपनी ज्ञमीन का लगान देता रहता है तब 
तक ज़मीन उसकी बनी रहती है और उसमें कुछ अंतर नहीं आने पाता । 
यदि किसान चाहे तो ख़ुद अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा छोड़ सकता है 
या अपनी ज़मीन कुछ और बढ़ा सकता है। फिर जितनी उसके पास 
रहेगी उतनी दही का कगान डसे देना पड़ेगा | लगान देने की ज़िम्मेदारी 
ध्यक्ति गत होती है ।काश्तकार का उस ज़मौन पर पूरा सालिकाना अधिकार 
होता है । उसकी ज़मीन रेहन या बैय की जा सह्तो है और उस ज़मीन 
पर उत्तराधिकारियों का भी हक होता है। उसकी ज़सौन पर उस्तका हक़ 
ढीक दूसरे प्रांतों के ज़मींदारों को तरह होता है । 
मद्रास की कुछ विशेषताएँ 

(१) स्थायी बे-लगान के किसान--इस प्रकार के किसान 
सरकार को कुछ लग़ान नहीं देते । 

(२ ) इनामदार--इन किसानों का उनकी ज्ञसीन पर सात्षि- 
काना हक द्ोता है और वे लोग सरकार को एक प्रकार का नज़राना देते 
हैं| उनका यह क्गान ( नज़राना ) न बढ़ाया जाता है और न घदाया 
जाता है । 

(३) रैययतवारी काश्तकार--मद्बास प्रांत सें इसी प्रकार के 
काशतकार अधिक हैं । व्यवहार में ये किसान अपने अपने पट़टे की ज़मीन 
के पूरे ज़िम्मेदार द्वोते हैं । अगर थे अपनी ज्ञमीन में कुछ उत्नति करते हैं 
तो उसके लिए उनका क्गान नहीं बढ़ाया जाता । 

बंबई प्रांत की विशेषताएँ 

मद्रास की तरद्द घंबई में भी मुख्यतः रैय्यतवारी प्रथा है। पर यहाँ 
कुछ ज्र्मीदारो यॉव भी हैं और उनके ज़मींदार खोट कहलाते हैं | यहाँ 
पुराने ज़माने को तरद् कुछ किसान रहते हैं जिनके अधिकार श्रन्य प्रांतों 
के दुख़ौतकार काश्तकार के अधिकारों की तरह सुरक्षित्र रहते हैं । 


बाईसवाँ अध्याय 
किसान के भूमि संबन्धी क़ानून 


पिछले श्रध्याय में हम भिन्न भिन्न प्रांतों के कारतकारों के श्रधिकारों 
का वर्णन कर खुके हैं | अब हम इस बात की जाँच करेंगे कि भारतवर्ष 
के काश्तकारी क्रानून सदोप हैं या नहीं । पर इसकी विवेचना करने के 
पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि यदि ये सदोप हैं तो किस कारण 
से । कोई प्रथा ज्ञमींदारों के ख़्याल से श्रच्छी हो सकती है पर वही प्रथा 
जनता के किए नुक़ल्तानदेह हो सकती है | जैसे बगाल का इस्तमरारी 
बंदोबस्त या कोई प्रथा कुडु समय के लिए व्यक्तिगत काश्तकारों के लिए 
श्रच्छी हो सकती है पर अत में बही प्रथा राष्ट्र के क्षिण हानिकारक हो 
सकती है, जैसे कुछ पिछुछे हुए भरददेशों में किसानों द्वारा ज़मीन के स्वामित्व 
( एथाध्वया एाणुआा०ंणा5४779 ) की प्रथा । इसलिए पहले यह 
निश्चय कर ज्लेना चाहिए क्लि भारतवर्ष के काश्तकारों क्रानून का हस किस 
इशिक्ोण से विचार करेंगे। यहाँ पर इम व्यक्ति विशेष या किसी विशेष 
संप्रदाय का विचार न करेंगे । इस विपय की विवेचना हम राष्ट्रीय 
इष्टि से हो करेंगे । राष्ट्रीय लाभ पर राष्ट्र की लगभग सभी शखाओं और 
उपशाखाश्रों का ल्वाभ निर्भर रहता है, और काश्तकारी क्रानून के आदश 
नमूनों का वर्णशंव करते समय भो हम राष्ट्रीय इप्टिकोण से ही विचार 
करेंगे । आदशे काश्तकारी प्रथा पर विचार करते समय इस बात का पूरा 
पूरा ध्यान रखेंगे कि राष्ट्र के लगभग सभी व्यक्तियों को खेती के काम 
चलाने में पूरी स्तंत्रा मिले और श्रन्य उद्याग धंधों,में सफलता प्राप्त 
करने में वे सहायक हों। कम से कम ऐसा न हो जिससे देश के और 
कारबार में अदचन पे | ० 4 
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फिर काश्तकारी क्रानून में किसी सी प्रकार का सुधार करते समय 
इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि किसी मनुष्य को द्वाचार होऋर 
कोई उद्यम ग्रहण न करना पढ़े । जैसी जिसकी रुचि और योग्यता हो 
उसी के अनुसार वह उद्यम प्रहदण करे | बतमान काश्तकारी क्रानून में 
जब हिन्दुओं और मुसलमानों के उत्तराधिकार के नियों के अनुसार किसी 
काश्तकार था ज़मींदार के मर जाने पर उसकी ज़मीन का बटवारा दोता 
है तो लाचार होकर उसके बाल़-बच्चों को सी काश्तकारी करनी पड़ती है 
क्योंकि बखारे कौ उपरोक्त विधि से प्रत्येक उत्तराधिकारी को कुछ न कुछ 
ज़मीन मित्न ही जाती है । इस प्रथा से बहुत से ऐसे दुश्पजिए ज़मींदार 
पैश हो जाते हैं, जो अपनी छोटी छोटी ज्ञमींदारी को थोड़ी थोढ़ो आम- 
दनी से अपना पेट नहीं सर सकते, इससे वे पैसा पैदा करते के लिए 
स्वयं शहर में चलते जाते हैं और शहर में रहते हुए यद्याप अपने किसानों 
की उन्नत्ति के लिए कुछ करते-धरते नहीं पर उनसे गान वसूल करते 
रहते हैं । फिर पीढ़ी दर पीढ़ी जो मौरूसी काश्तकारी चल्नी आती है उससे 
कोई बड़ा ताकतवर क्िस्रान नहीं होने पाता जो अच्छी तरह से जूट, 
कपास, गन्ना जैसी मुख्य सुख्य फ़लल की खेती करके देश की सम्पत्ति को 
बढ़ादे । इस प्रथा के कारण खेनों को चकबंदी होने में बढ़ो बाधा पहँँचती 
है । पाठकों को याद दोगा कि एक क्रिस्म के सारे खेतों का एक चक होने 


से क्रितना ल्ञाभ होता है । 
जमीदारी गराँतों के लिए काश्तकारी के आदर्श क्वानून 


उपर हम हिन्दुस्तान के काश्तकारी क्रानून के पक आध दोपों का 


वर्णुन कर चुके हैं।अब हम वर्तमान दशा में कुछ सुधार का दिरदुशंन 
कराने का प्रयत्ञ करंगे । 


आरश काश्तकार की कुछ आवश्यक वातें-- 
(१ ) किसानों का खेती पर अरसे तक कब्जे का क्वामम रखना 


श्डेरे प्रामीय अथैशास्ष 


( (णाणापा३ रण 9058८5४०॥ )--खेती में उच्चश्रेणी की उन्नति 
करने के लिये यह परमावश्यक है कि एक किसान के प्रात उसकी ज्ञमीन 
क्गातार बनी रहे | ऐसा होने से किसान उस ज्ञसीन की उन्नति के क्षिए्‌ 
अधिक से अ्रधिक परिश्रम करेगा और पेसा लगावेगा । इससे हम तो 
यहो सिफारिश करेंगे कि एक क्लिसान की ज़मीन उसके पास ज़िंदगी भर 
रहे । इससे हर काश्तकार को हक्क हीनइयाती ( .[6 ६शाप्रा6 ) दे 
दी जावे। क्योंकि ऐसा क़रने से हमको वे सब फ़ायदे पाप्त होंगे जो कि 
दज्ीलकारी प्रथा में हैं, ओर उस प्रथा की कुछ बुराइयों से बच जादेंगे। 
थे घुराहयाँ ये हैं--( १ ) सब क्ड़कों में बराबर बटवारा होना, ( २ ) 
काश्तकार को ज्षमीन को गिरवों रख कर क़्जें का मिल जाना । अगर हम 
मौरुसी काश्तकारी की प्रथा को सब किस्रानों के लिए चालू करें तो कम 
से कम पहली छुराई तो तब तक दूर नहीं हो सकती जब तक दिदू और 
मुसलमानों के उत्तराधिकार संचंधी क़ानून न बदुक्े जाच॑ और यह एक 
असम्भव बात है | इसलिए हमारी राय में काश्तकारों को हीनहयाती का 
इक् देना ही वाजिब है। इससे जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं बरौर 
किसी म्मट के दख़ीलकारी अधिकार की घुराइयाँ दूर हो जावेगी भौर 
उसके सब फ़ायदे मिल्न जाबेंगे । 

इस प्रथा में काश्तकार के लगान को काश्तकारों और ज्र्मीदारों को 
छोड़ कर कोई तीसरा पक्त यानी सरकारी निश्चय करे तब ही ठीक होगा। 
यदि छगान का घदाना बढ़ाना ज़सींदार के द्वी हाथ में रहा तो काश्तकारों 
की बढ़ती देख कर ज़मीदार इतना अधिक जगान बढ़ा देगा कि उस 
किसान को अपनी ज़मीन छोड़ देनी पड़ेगी | 

किसान को हक़ द्वीनहयाती का देना और उसके छवगान फो बदलने 
का अग्िितिदार किसी बाहरवालों को ही होना--हन दो बातों का परस्पर 
घनिष्ठ सबंध है, और यह इक्त द्वीनइयाती देते समय ध्यान रखना 
चाहिये । अगर यह सच है कि जितने दी ज़्यादा समय तक किसान के 
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पास उसकी ज़मीन रहेगी उतना ही अधिक वह उसमें परिश्रम करेगा 
और रुपया ख़र्च करेगा, तो हमझछो चाहिये कि हम उसे ज़मीन का एकदम 
साल्िक बनादें। लेकिन हमें एक बात और ध्यान में रखनी चाहिये। 
चह ऐसी बात है कि जिससे ऊपर के कथन का कुछ काट होता है और 
जो कि खेती मारी में उन्नति होने के लिए उत्तनी ही ज्ञरुरी है जितनी 
कि पहली बात भर वद यह है, कि हर किसान इस बात में स्वतंत्र हो 
कि जब चाहे तब वह अपने खेतों का रफ़्बा अपने परिश्रम व आर्थिक 
शक्ति के द्विसाब से घटा-बढ़ा के | अगर वह ऐसा नहीं कर सकता तो 
जो ज़मीन उसके परिवार, उसके परिश्षम ओर उसके सूलधन के अनुसार 
आधिक परिमाण की थी वही दूसरे के छिये जिसका परिवार या सृलघन 
कम था ज्यादा हो इसके विपरीत हो जावेगी । ऐसा करने के ज्षिप उसपर 
कोई दबावः न डाला जावे व्कि उसको दर प्रझार का सुभोता रहे। हाँ, 
ऐसा करते समय यह अवश्य ध्यान में रहे कि इससे दूसरे काशतकार्रो की 
हानि न होने पाये । 
(२ ) फिसान के खेतो का एक चक होना 


इस संबंध में हमर पिछले भ्रध्यायों में बहुत कुछ कह चके हैं । यहाँ 
पर इतना कह देना काफ़ी होगा कि एक ही किसान के सारे खेतों को 
शक ही चक में रखने के लिए प्रयत्न करना चअत्यंत्र ग्रावश्यक है। और 
ऐसा भी कानून बनाना चाहिये कि जिससे आयंदा चक-बंदी न हृटे । 

( ३ ) जमीन एक ही उत्तराधिकारी को सिले 

हिुओं और मुसलमानों के वत्तमान उत्तराधिकार-क्रानून के विपरीत 
यह नियम बना दिया जावे कि बपौती ज़मीन का सभी भाई बहनों में 
बदवारा न किया ज्ापे। बएिकि जिसकी रुचि और योग्यता खेती करने 
की हो उसे ही वह ज़मीन सित्ता करे । उत्तराधिकार को चत्तैमान प्रथाओं 
को धार बार दुदराने क्रो आवश्यकता नहीं है। पर यहाँ इतना फद्द देवा 
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श्रत्यंत अत्युक्ति न होगी कि यह किसानों की ग़रोब्री का एक मुख्य कारण 
है । यही नहीं बढ खेतीबारी का स्थायो मुल्धन भी उसी उत्तराधिकारी 
को प्रिले जिसको कि वह ज़मीन दी गईं हो । बाक़ी सम्पत्ति भाई-बधुओं 
में इस प्रकार बॉट दी जावे कि सभी उत्तराधिकारियों को उनके हक़ के 
अनुसार ही मिलते । कोई घाटे में न रहने पावे । फिर यह ज़मीन टुकड़े 
टुकड़े करके रेहन या बैय न की जा सके। जिसको रेहन या बैनामा दिया 
जावे उसको पूरी ज़मीन दी जावे । जो खुद खेती करना चाहता है और 
दूसरे को पट्दे पर नहीं देना चाहता, ऐसे आ्रादमी के हाथ रेहन या बैनामा 
किया जाय । 


(४ ) काश्तकार अपने समय में खेतों मे जो उन्नति करे 
उसपर लगान न बढ़ाया जाय 


यह तो हम ऊपर कह हो चुके हैं कि अगर किसानों को हक़ हीन- 
हयाती या दख़ीलकारी दिया जावे तो काश्तकारों के लगान का घटाना- 
बढ़ाना सरकार को अपने ही दवाथ में रखना उचित होगा । अब यहाँ पर 
यह कह देना चाहिये कि लगान में परिचतंन तस्ली क्रिया जावे जब फ़िर 
से बन्दोबस्त किया जाता हो । इस बीच में किसान ने जो उन्नत कौ 
हो, उस पर लगान न कूगाया जावे । और जब एक बार लगान बढ़ाया 
जा चुका हो तो फिर कुछ नियत समय के लिए त्गान दुबारा न बढ़ाया 
जावे | लगानबंदी के ढो मोक़ों के बीच केवल किसी विशेष कारण से ही 
परिवत॑न किया जाघबे जैसे या तो ज़मीन में बहुत ख़राबी आ गई दो 
जिससे क्यान के उस दर में काश्तकार को बहुत घादा पढ़ता हो, था 
उसमें बहुत उन्नति हो गई हो जिससे काश्तकार कुछ अधिक फ्रायदा 
डछाता हो । 

यहाँ पर अब हम ज़रा इस बात पर विचार करंगे कि सरकार और 
काश्तकार के बीच कोई दुर्मियानी माक्षकाना इउक्रदार ( ज़मोंदार या 
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मालगुज्ञार ) क्रायम रखना चाहिये या नहीं। सान लीजिये कि कोई 
दम्रियानी हक़दार नहीं है। अब यह देखना चाहिये कि ऊपर कहे हुए 
काश्तकारी कानून के सिवा इस अवस्था में कृषि-व्यवसाय में उन्नति के 
लिए. और क्या क्‍या उपाय करने पड़ेंगे । लगान के स्थायी कर देने से 
और खेतों को चकबंदी कर देने से यद्यपि इस कार्य सें बड़ी सहायता 
मिलेगी पर इतने से ही सारा काम न बन जावेगा । जब तक कि खेती 
के और कुछ उन्‍नतिशील उपाय, विशेषकर कृषि संबंधी नवीन यंत्रों का 
डपयोग जिनका आविष्कार दिन प्रति दिन होता ज्ञा रहा है, और उत्तम 
प्रकार के बीज, खाद आदि का उन किसानों को भत्तो भाँति ज्ञान न हो 
जावे तब तक स्थाथी लगान और चकबंदी से कोई ख़ास फ्रायदा नहीं हो 
सकता | और इन सबके ज्ञान से भी उसे कोई ख़ास फ्रायदा नहीं हो 
सकता जब तक उसके पास क्ृषि-संबंधी उन्नति के तरीकों को काम में 
काने के ल्षिए पैसा न हो । तब कृषि व्यवसाय में उन्नति करने के लिए 
सरकार को सबसे पहले क्ृषक समाज में उक्त विषयक ज्ञान प्रचार करना 
होगा । फिर चार चार पॉँच पॉच गादों के बीच में तथा ज्ञिक्षे जिले और 
प्रांत शाँत सें प्रयोग शाल्ाय खोलनी होंगी जिससे इन उन्नतिशील 
व्यवहारों का किसानों को वास्तविक ज्ञान हो जावे । 

हर खेत में आ्राषपाशी और सिंचाई करने के लिए पानी निकालने 
की नालियाँ बनवाना भ्रथवा इसी प्रकार की अन्यान्य उन्नति करनी होगी, 
जिनके करने को शक्ति धनी किसानों सें भी नहीं रहती । इंगजैंड जैसे 
धनी देश में भी ऐसे काम ज़सींदारों को करने पढ़ते हैं | धनी क्विमान 
भी ऐसा काम क्यों नहों कर सकते ? इसके कई कारण हैं। उनमें से एक 
कारण यहाँ के उत्तराधिकार का वह नियम है जिसका हम ऊपर वर्णन 
कर चुके हैं । अगर भारतवष में ज़मीदारी प्रथा न रही तो यह काम सर- 
कार को करना पड़ेगा । फिर ज़्मींदारों के न होने से सरकार को सहयोगी 
बैंकों की स्थापना करने के किए कोई विशेष इंतज़ाम करना पढ़ेगा, जैसा 
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कि ज़मोंदारों का अपने कत्तव्यों से विमुख होने के कारण सरकार बहुत 
कुछु अब भी लाचार होकर कर रही है। अगर ज़मोंदारों को अपने कत्तंब्यों 
का ज्ञान होता ओर वे उसके पालन करने की कोशिश करते तो सरकार 
को सहयोगी संस्थाश्रों को चालू करने में इतना अयत्न न करना पढ़ता और 
सहयोगी संस्थाएँ श्राज आज के दिन चिशेषरूप से उन्नतिशोक्न नज्ञर भातों। 

ऊपर खिखी हुईं सब यातों के करने के क्षिए सरकार को तोन संस्थाएं 
खोलनी ट्लोंगे--एक स्वच्छुत। भौर खेतो सबंधो शान प्रचार करने के 
लिए, दूसरी तरह तरह की सहयोगी संस्थायें स्थापित करने के लिए और 
तौसरी प्रयोगशालायें चल्काने के लिए । फिर इन तीनों संस्थाओं को 
चल्नाने के लिए बहुत से श्रफ़सर, मुंशी और चपरासी रखने होंगे, जिससे 
सरकार का ख़र्च बढ़ जावेगा; और साथ ही ये नौकर चाकर उस सचाई 
और उत्साह के साथ काम न करेंगे जैसा कि उस ज़मीन में सालकाना 
हक़ रखनेवाला कोई दर्मियानी आदमी करेगा! इन्हीं कारणों से और 
कुछ अन्य कारणों से जो कि इसके फक्षस्वरूप उत्पन्न होंगे, हमारी यह 
हाय है कि एक दुमियानी हक़दार को आवश्यकता है। झ्ञार लोग 
यह आपत्ति करे कि इन क्षमींदारों ने अभी तक इस ओर उद्धति क्यों 
नहों की तो इसके कई विशेष कारण हैं। एक तो शिक्षा के अभ्ताव से 
उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी का ज्ञान नहों है और उनके अधिकारों के क्रानून 
में ही कुछ ऐसे दोष हैं, जिससे वे उन्नति नहीं कर सफते | संभव है कि 
इन दोनों शिकायतों के दूर हो ज्ञाने पर इंग्रलेंड की तरद्ट यहाँ के ज़्मी- 
दार भी उन्नति करने गे । 

कम-चढ्जी के सिवा ज़र्मीदारों का किंसाव और सरकार के बीच में 
होना इन कार्मो के ज्ञिए अधिक उपयोगी होगा, और ज़र्सींदार इन कामों 
फो अधिक चाव से करेंगे । चाहे कितना ही बढ़ा अफ़सर क्यों न हो 
पर उसमें ज्सींदार को तरह, जो कि उस ज़मीन को अपना समझता है, 
इन कार्सों के करने में उत्साह नद्मों हो सकता ! 


किप्तात के भूमि संबंधी क्ानूय श्शेछ 


जमीदार के अधिकार संबंधी नियमों की आवद्यकताएँ 
(१) पास पास मिले हुये कुछ गाँवों पर जमींदारों का हक़ हो 
जैसे एक किसान के सारे खेतों का एक चक्र होना लाभदायक है 
उसी प्रकार ज्ञमोंदारों के सब गोंवों का एक दूसरे के शास-पास रहने से 
भी वही लाभ द्वोता है। उसको सारो ज़मींदारों हतवी बड़ी दा जिसका 
प्रबंध एक ज्मोंदार आसानी से कर सके न तो अधिक बढ़ी हो और व 
अधिक छोटी । भाम तौर से जिस ज़मोंदार के पास बहुद्व से गाँव होते 
हैं उसके पास काफ़ी घन भी होता है और उस घन की उपयोगिता पु 
हद तक औरों को बनिश्वत कम द्वोतों है। इसलिए वह अपनो ज्ञमोन 
की उन्नति करके अधिक पैदा करने की चेष्टा नहों करता । इससे राष्ट्र की 
हानि होती है। और अगए ज्मींदार शाहख़च हुश्ला तो वह डिसानों से 
अधिकाधिक ज्गान वसूल कर भोगविज्ञास में नष्ट कर देता है। अगर 
ज्ञमोंदार समफदार और अपने उत्तदापित्व का समझने वाला भी हो तो 
भी वह अपनो ज़्तोंद्ारी के सारे कारबार को देख नहीं सकता और उसके 
लिए गुमाश्ता ओर कारिदा रखता है जो उसे मनमाना लुटते हैं और 
डसके किसानों को भो मनमाना चूस लेते हैं। अगर ज़मोंदारों के गोव 
झक्ता अलग तहसीलों और ज़िलों में हुए तब तो उसे और भी अपने 
याँवों की निगरानी करने का कम मौक्ता रह जाता है और कारिन्दे लोग 
और भी अंधेर मचाने लगते हैं। इस बात को, कि ज़ुमोंद्वार को ज़मोन 
की उन्नति तथा ग़रीब किसानों की भलाई का कुछ ज़यात्न दी नहीं रहता, 
झगर कोई सनुष्य देखना चाहे तो अवध के किसी तालुक़दारी या आगरे 
के किप्ती ज़मोंदारी में जाकर ये सब बाते स्वयं देख छे। 
(२) जायदाद केवल एक लड़के को मिलनी चाहिये 
जिस क्ड़के को खेतो करने की रुचि हो और जिसे इस विषय में 
शिद्ठा मित्न चुकी हो | दूसरे लड़कों में दूसरी सपत्ति का यथाविधि घट 
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घारा कर देना चाहिए । ज़मींदारी नै कौ जा सके, रेहन या द्विवा दो 
सके पर ठेके पर कभो न दी जा सके ओर न टुकड़े हुकढ़े करके बे द्वी की 
जा सके । 
(३) ज़मीदार के अधिकार 

ज्ञ्मींदारों का उसके किसानों के ऊपर बुछ्ु न कुछु श्रधिकार अवश्य 
रहे, पर सोलह झाने न रहना चाद्विपु जिससे कि काश्तकारों के ऊपर 
झत्याचार न कर सके । अगर उन्होंने ज़मीन में कुछ उन्नति की है तो 
किसान से ते करके उसका कुछ लगान अवश्य बढ़ा दें। अगर भापसत 
में ते न हो सके तो सरकार से ते करा क्षवें । पर इसके लिए कोई ख़र्चात्ना 
उपाय न हो और न स्टास्प चर रद का रूगद्ठा रहे। क्योंकि मुकदमे 
यथाजी से रारीच्र किसान की ग़रोबी और बढ़ती जाती है। कज्षयान बढ़ाने 
के सिवा ज़्र्मीदार को कुछ विशेष अधिकार भी दिपु जाये जिससे वह 
शाँद के छोट-मोटे झगड़े का निपटारा स्वयं कर सके। 

काश्तकारों के लगान को ऊपर कही हुई अवस्थाओं में जब कभी 
बढ़ाना हो तब केवव गाँव के पटवारी और अपने दलक्े के क्रानूनगो से 
पूछ-ताछ करके उसका मसविदा तेयार करे फिर वह मसबविदा तहसीक्ष- 
दार के पास मंजूरी के लिए भेजा जावे । पर मंजूरी देने के पहले तहसीत- 
दार उस काश्तकार से पूछ कर अपनी सजूरी दे । लगान में परिषत॑न 
करने के दो मौक़ों में भिन्न भिन्न कृषि ब्यवस्था के अनुसार भिन्न मिश्र 
समयों का अन्तर हो । बहुधा बारह से चौद॒द घपे का अन्तर होना 
चाहिए । इसके तिगुने चौगुने समय के बाद बन्दोबस्त दिया जाने | साक्ष- 
गुज्ञारी में किलो प्रकार ही दुबिधा न हो और मालगुज्ारी नियत करने 
में अधिक ससय न जगा करे । 

(४ ) जरमींदार की जवाबदेहियां 


पुक तरफ़ ज्मींदार अपनी ज़मीन में समय समय पर दयाए हुए 


किसान के भूमि संबंधी क़ानून २२१३ 


सरकारी माजगुज़ारी का सरकार को देने का ज़िम्मेदार हो, और दूसरी 
ओर खेतों की उन्नत करने, आामीणों की शिक्षा को निगरानी और सहयोगी 
देंक आई के सचालन का ज़िम्मेदार हो । और जहाँ जहाँ झ्रावश्यकता हो 
यहों वहों कुएं, ताज्ञाब, नहर, बाँध, पुत्र, सहक आदि बनवाना उसी का 
झुख्य काम हो । उसके अधिकार में जितने गोंद हों उन सब की निगरानी, 
पंचायत, सफाई, लोगों की तन्दुरुत्ती सब उसे ही देखनी चाहिए । रूक्षेप 
में यद्द कह देना चाहिए कि वद्द अपनी ज़मींदारी के सारे आमवातियों का 
छट्दारा और शिक्षक हो । 


(५) आवश्यक शिक्षा 


ज्मीदार को सब प्रकार से समझदार और जवाबदेह बनाने के 
लिए इृपिकता और विज्ञान, रियासत की देख भाल, सहयोगी रुस्थाश्रों 
का सम्नुचित ज्ञान इत्यादि इस्यादि बातों की शिक्षा अवश्य ही मित्रनी 
चाहिए । उस उद्देश्य की पति के ज्ञिप कृषि शिकज्षालय फी अत्यंत आ- 
घश्यकता है । पर अ्रभौ जैसे एक एक प्रांत में एक एक शिक्षालय है उसके 
यदल्ने प्रस्पेक ज़िज तथा अन्य सुभीते के स्थानों में जहाँ तहाँ ऐसे विद्या- 
छाय बना देने चाद्विए । 


तेइसवाँ अध्याय 


खेती के सहायक तथा खेती पर निर्भर व्यवसाय 


भारतवर्ष के जीवन का सच्चा इश्य कत्षकत्ता व बंबई जैसे शहरों 
में नहीं देखा जा सकता। जैसा कि हम कह चुके हैं, हिंदुध्तान के ६० 
फ्री सदी लोग गाँदों में रहते हैं व लगभय ७२ फ्री सदी ज्ञोग खेती बारी 
से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इस यद्द भी लिख चुके हैं कि प्रत्येक 
किसान का साल में लगभग चार छुः महीना बेकार जाता है। साज्ञ के 
प्रत्येक दिन खेतों बारी का काम नहीं रहता । इससे प्रत्येक क्विसान के 
पास जितनी परिश्रम शक्ति रहती है वद्द सबका सदुपयोग नहीं कर पाता 
और अपनी थोड़ी स्री ज्ञमीव पर जो कुछ भी परिश्रम करके पैदा करता 
है उसमें से साहुकार का क्ज़ चुका देने, सरकारी लगान देने व याँव के 
कुरददार, धोबी, नाई इत्याति को दे देने के बाद उसके पास बहुत कपम्त 
रह जाता है। खेती करने के पहले जो उसको अवस्था थी वह अवस्था 
उस खर्च के बाद कुछ सुधर नह्टीं जाती | उल्नटे बार बार किसी न किसी 
कारण से अदात्त में पहुँचने के कारण बहुधा उसकी लुटिया तक बिक 
जातीं है। इसी से बैत् इत्यादि से भी अधिक परिश्रम करने पर भी 
भारतवर्ष का आमीण समाज या यों कहना चाहिए कि हमारा असली 
भारतवर्ष गरीब है | फिर किसानों का उनकी ज़मीन के साथ जो संबंध 
होता है उसके कारण द्वी वे उले छोड़कर शहरों में पैसा पैदा करने के 
लिए नहीं जा सकते | इसी बेकारी ने देश के श्रसल्ली शुभचितकों के 
हाथ पैर जकड़ रबसे हैं | जिस छूटिश सात्राध्य में सूर्य कभी प्रस्त नहीं 
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होता, जो संसार के सबसे बढ़े पाँच महाराष्ट्र-अर्थाव्‌ बटेन, अमेरिका, 
फ्रॉँध, इटली और जापान में से एक है, और जो स्वतंत्र राष्ट्र कद्ञाता 
है, चह्दों के सदस्य संसार के कोने कोने में जीविका निर्वाह के लिए पहुँच 
कर वह्ों के आदिम निवासियों पर आधिपत्य जसाए हुए हैं। ऐसे बुटिश 
साम्राज्य में जिसका पाया यत योरोपीय मद्दायुद्ध भी नहीं द्वित्ा रूका 
था वहाँ सी देकारी की समस्या है और वहाँ की सरकार चुटिश जाति के 
ज्ञोगों की वेकारी दूर करने के लिए रूस से संबंध क्लायम करती है। 
क्योंकि रूस में व्यापार का बढ़ा भारी केंद्र है। वहाँ के बकार देहातियों 
को भारतवर्ष की फ्रौज में भारतवर्ष की राष्ट्रीय सर्म्मात के विपरीत भारतीय 
सिपाही से पैचगुना वेतन देकर जबरदस्ती भरती किया करती है । और 
वहाँ की बकारी को दूर करने के लिए वहाँ के लोग भारतवर्ष में तरह 
तरद के कमीशनों के मेम्बर बना बना कर भेजे जाते हैं जिससे भारतवर्ष 
का ज्ञाखों रुपया घर्बाद होने के सिवा कोई ख़ास फ़ायदा नहीं द्ोता। 
फिर भारतवर्ष जेसे परतंत्र देश की क्‍या कहें, जो केवल परतंत्र ही नहीं 
पर जहाँ का कला-कौशल विदेशी सरकार की केवल बेपरचादह्दी से ही विदेशी 
प्रतिदंदियों द्वारा नष्ट हो चुका है। यहाँ के निवासी अपने ही देश की 
फौज के ज्ञायक्न नहीं समझे जाते हैं | इनके पास जीवन निर्वाह के झन्य 
समुचित साधन भी नहीं हैं, और न इनकी उचित शित्ता का प्रबंध दी 
है, जिससे दे अपनी समुचित उन्नति कर सके । यहाँ के लिए तो बेकारी 
की समस्‍या दिन प्रतिदिन उभ्ररुप धारण कर रही है । इस लिए वददे- 
मान दशा को सुधारने के लिए केवल एक ही उपाय है। चद यह कि 
कुछ ऐसे रोज़गार क्रायम किए जाचे जिन्हें किसान अपने देझार समय में 
घर बैठे कर सके | 

बहुधा जोरों को यद राय है कि खेती के रक़वे को वर्यो न धद़ाया 
जावे हमारा उत्तर यदह है कि अवश्य चढ़ाया जावे । जहाँ बह्ों खेती के 
दिए जितनी ज़मीन और मिद्ध सके उतनी क्रूर खेती के काम में का ई 
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जावे | इससे कुछ जञाभ अवश्य ही होगा । पर हमारे अल्ोचकों को दो 
बातें झ्वश्य ही ध्यान में रखनी चाहिए | एक तो यह कि इस प्रकार 
जमीन बढ़ाने की संभावना प्रत्येक स्थान में नहीं है । चद्द जद्दों कहीं बढ़ाई 
जा सकती है पद्दों भो एक हृद से आगे नह्दों बढ़ाई जा सकती । दूसरे 
यद्द कि खेती के रक़बे को बढ़ाने से प्रत्येक किसान का रक्चरा तो बढ़ ही 
जावेगा पर इससे उनकी दम्मरियानी बेकारी की समस्या पूरी तौर पर दल 
न हो जावेगी । पर खेती एक एसा उद्यम है जिसमें साल के ३६५ दिन 
काम नहीं हो सकंता | शायद यह कद्दा जावे कि क्सिान अपने बड़े रक़्े 
पर इस तरीके से घोएु कि साल के बारहे महीने उसमें काम रहे | पर 
फढ़िनता इस बात की है कि फ़सल भी तो दो ही हैं | फिर यह भी तो 
है कि किसान की बेकारों के कुछ दिन एक साथ ही नहीं उत्पन्न होते पर 
साल भर में बिखरे हुए रहते हैं । इससे उस बटे हुए रक्ष बे में एक दिन 
या दो दिन, एक सप्ताद या दो सप्ताद भल्ना क्या खेती कर क्ेगा। 

इससे भारतवासियों की बेकारी दूर करने के लिए गोंवों में कुछ ऐसे 
उद्योग धधे शुरू किये जाबे जो यथा तो कृपिकर्म में सहायक हों या जो 
कृषि कर्म पर निभ॑र हों । इससे न केवल्ल उनकी बेकारो द्वी दूर होगी पर 
साथ द्वी साथ उनके कृषिकर्म में सहायता भी मिलेगी । 

पर किसी भी सहायक उथ्योग धंधे के फ़ायम करने के पहले निम्न- 
लिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए । वे धंधे ऐसे न हों जिन्हें बीच 
चीच में छोड़ते रहने से उनकी द्वानि हो या उनमें जगा हुआ मृलधन 
ब्यथ ही जकडा हुआ पढ़ा रहें, जैसे कपड्ा बनाने के कारज़ाने 
इस्यादि । वे मौके मौक्रे पर चालू रखने ल्ायक् हों जैसे, उसे इत्यादि। 

फिर वे धंधे ऐसे न हों जिनको चत्नाने के लिएु किसी विशेष प्रकार 
की शिक्षा की आवश्यकता हो | जिन किसानों को साधारण शिक्षा ही 
दुलंभ है उन्हें भला कहाँ से किसी विशेष प्रकार की शिक्षा मिल सकती 
है। वे झपनी खेती छोड़कर कब उस शिक्षा को अ्द्दय करने जादेंगे । फिर 
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उद्योग धंधा तो ऐसा हो जिसे छी, पुरुष, बालक, इंद्र सभी कर सके, 
और जिसमें मुक्त धन अधिक न लगे । बिचारे किसानों के पास अगर 
मुल धन ही होता तो क्या वे कृषि दशा न सुधार सकते थे ? फिर उनके 
लिए यह रोना ही क्‍यों होता; भौर श्रस॒क्ष में ग़रोदी दूर करने के ल्षिपु 
ही बेकारी को दूर करने को समस्या है। 

वे उद्योग धंधे भो ऐसे हों जिनकी पैदावार किसानों की खेती के 
काम आ सके या गाँव की अन्य "आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ 
हो था जो सर्द प्राह्म वस्तु हो | याँव में हेज़लीन स्थो, मुँह में व दाँत में 
लगाने के पाउडर इत्यादि बनाने की आवश्यकता नहीं है क्‍योंकि इनकी 
खपत वहाँ श्रसंभव दैे। फिर यह बात भी ध्यान में रखना अत्यंत 
आवश्यक है कि आमवातियों के लिए एक ही उद्योग धंधा नहीं बताया 
जा सकता। याँव में ऐसे दो चार धंधे चलना दिये जानें जिसे प्रत्येक 
आदसी अपनी अपनी योग्यवा और रुचि के अनुसार कर सके | उनके 
बेकार समय का कई प्र्गार से सदुपयोग दो सकता है । आयिक दृष्टि से 
किसान को उसी उपाय का अ्रवद्ंघन करना चादिये जिससे उसे भ्रधिक से 
झधिक काम दो सके । इसके लिए कोई सावेजनिक सिद्धांत नद्दीं बताया जा 
सकता जिसके अनुफरण करने से सभी ज्ञोगों के बेकार समय का एकसा 
सदुपपोग हो सके । यह तो देश काज् और अवस्था पर निर्भर है । कौन 
मनुष्य किस उद्योग घंघे का अवल्ंबन करे यह निश्चय करने के पहले 
पहुत सी बातों पर विचार करना द्वोधा । जैसे उसके गॉद की अचर्था-- 
उसके पास नदी, पहाद, जंगल, खान पर रह हैं या नहों, उसको शिक्षा, 
उसका सामाजिक जीचन अम्मुक काम करने से उसे जाति ढंढ का भागी 
तो न होना पद़ेया, उसके घर की अवस्था, उसके घर में क्रितने स्ती-पुरुष 
हैं व कौन कौन झिल्र काम के ज्ायक़ हैं, इत्यादि | 

किसानों के बेकार समय के ज्षिप दो प्रकार के काम चुने जा सकते 
हैं। एक तो वे जो खेती के क्षिप्‌ सहायक दो, दूसरे वे जिनका संदभ 


२१४ प्रामौय अथशासत 


खेती से थोड़ा बहुत हो या न भी हो पर वे आम्य जीवन के लिए उप- 
योगी हों । 

». पहली प्रकार का काम ऐ, गाय, भेस पालकर दूध, दही इत्यादि का 
रोज़गार करना । गाय मेंस पालने से केवल दूध, धौ, दही का ही व्यापार 
नहीं होता पर साथ ही साथ गाय भेंस के बच्चे खेती के काम में आते 
हैं। गाय का गोबर और मुत्र खाद के काम श्राता है | 

दूसरे प्रकार के काम हैं तरकारी, भाजी या फल फूल पैदा करना, 
बेत, बाँस या सरकंडे से भेज़, इसी, ठोकरी, मोढ़ा, चिक आदि बनाना, 
सन था मूँज से रस्सी बनाना, कड़ी था मिट्टी से खिलौने बनाना, कपड़े 
इनना, मुर्गी पाककर अंडे का रोज़गार करना, ताढ़ या खजूर के पत्ते से 
पंखे बनाना दृत्यादि । 

घंधई के कोआपरेटिव सोसायटी के भूतपुद रजिस्ट्रार मिस्टर यु० 
बैंक ( (६. ज़6 3079 ) ने यह पता लगाया है कि भारतवर्ष में 
एक करोड़ सत्तर लाख आदमी छोटे छोटे कारख़ानों में काम करते हैं । 
यह सच है कि देश में बहुत से कल्ा-कौशलों में कारौगरों की वह पुरानी 
निपुणता नहीं रही, और उनकी काय-प्रयाली तथा उनके ओ्रौज्ञार बहुत 
मामूली हो गये हैं। पर मनुष्य संख्या के बढ़ने के कारण गाँव में ऐसे 
घहुत से छोटे मोटे धंधे बढ़ रहे हैं जिनमें विशेष कज्मा कौशल व निपुणता 
की आवश्यकता नहीं रहती और उन उद्योग धंधों को थोड़े से ही परिश्रम 
से सीखा जा सकता है। इन धंधों को करने के लिए कच्चा सामान 

( सिप्क्त 72८४४] ) वहीं गाँवों में मिल जाता है। जर्मनी के गृह 
उद्योग धंघों ( ८००88 7रा0ए४८०८५ ) में वहाँ की जनता का है 
भाग जगा हुआ है और उन धंधों की संख्या वहाँ के कुत्न धंधों के दिसाव 
से ३० फ्री सदी है । इसी भरक्रार ठेनमार्क के ८० फ्री सदो कारख़ाने ऐसे 
छोटे छोटे हैं जिनमें पाँच या पाँच से भी कम ज्ोग काम करते हैं | भारत- 
धर के बहुधा गृह-उद्योग घंध्रों का नाश तो इसी किए दो जाता है क्योंकि 
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उनके चज्षाने के लिए सुभीते से मूलधन नहीं मित्रता । भारतवर्ष के 
कारीगर व़रीबी के कारण एजंटों व विज्ञापनों के न चक्ता सकने से केवल 
झपनी उपन बचने में ही असमथ नहीं हैं पर साथ ही अपनी उपज के 
किए वे भ्रच्छी सामग्री व भ्ररदे औज्ञार का उपयोग भौ नहीं कर पाते 
जिससे उनकी उपज भी ऊचे दर्जे की नहीं होती । बहुत से कारीगर महा- 
जनों के कज़ंदार रहते हैं और अपने अपने महाजनों के कहने के अनुसार 
उनके लिए वस्तु उत्पन्न करने में अपना जीवन बिता देते हैं। महाजनों 
को कभी भी यह शौक़ नहीं द्ोता कि उनके देश में अच्छी अच्छी व 
सुदर छुदर वस्तुएं बनें । वे लोग अपना तुरत का फ्रायदा देखते हैं और 
- काम चलाने क्ञायक्र सस्ता व सादा साल दी चनवाना पसंद करते हैं । 


गृह उद्योग के लिए कज़े व सहयोगी संस्थाओं के सुभी ते 


यूरोप के महाद्वीप में वहाँ के भिन्न भिन्न देश की सरकारें कारीगरों 
को यंत्र आदि उधार देकर उनके कला कौशक्ष को बढ़ाती रहती हैं। 
इंगरी देश की सरकार ने सन्‌ १८६६ औ्रौर १६०६ ईसवो के बीच १६२२ 
कारीगरों को लगभग ३७,६२,९६७ क्राउन झ्थवा १,३६,३३,-२७३ 
रुपयों की मशोन की सहायता दी थी | इस प्रकार सशीन और रुपये उधार 
देकर पाश्चात्य देशों की सरकार कारीगरों की सहायता तो करतो ही 
है, इसके सिवा सहयोगी बैंक इत्यादि खोज्कर भी उनकी कसी को दूर 
करती है। भारतवष के कई स्थानों में कारीगरों की पक प्रकार की सह- 
योगी संस्थाएँ खुल चुकी हैं जिनकी श्राथिक व्यवस्था करने के लिए कई 
ध्यवसाथिक संघ खुल छुके हैं | इन सस्थाओं से कारीगरों को काफ़ी फ़ायदा 
दो रहा है। पर व्यवसायिक संधों के नियमों को कुछ नम्न और सर्व्राद्य 
होना चाहिए मिसस्ते वे मिन्न भिन्न अवम्थाओं में लागू हों । इन रूुंस्थाओं, 
से कारीगरों को बीजक या मज़दूरी चिट्टी पर उधार मिल जाना चाहिए 
भर्याद कारोगर अपनी चीज़ें बनाकर बेचनेवाल्ली सहयोगी संस्था को दे 
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देता है भौर रुस्था उसको चिट्ठी देती है जिसमें कि उसके माल का पूरा 
विवरण भौर दाम लिखा रहता है | कारीगर को इस चिट्ठी की अमानत 
पर बेंडों से रुपया मिलन जाता है। स्विदज़्र जेयइ के बैंक वहाँ के कारी- 
गरों को ककून ( कीड़ों द्वारा बनाया हुआ रेशमी अणदे ) की ग्रमानत 
पर रुपया उधार देते हैं। फ़रज़दार से यह शर्त करा लेते हैं कि जब तक 
घढ्द बेंक का कज्ञ न च॒का देगा तत्र तक चह अपना माल बाहर नहीं बेंच 
सेंगा | इसो प्रकार ढाका, मुशिदाबाद, मथुरा, बनारस तथा और केंद्रों 
के जुल्ाहों के लिए तरह तरह से सुभीता कर देने की 'भ्रावश्यकता है। 
जुलाहों को इस बात की शिक्षा दी जानी चाहिये कि वे शअपने कपास 
घ रेशम के तार अपनी सहयोगी संस्थाओं से ख़रीदें। उन ज्ञोगों को 
कच्चा मात्र था उत्तम प्रकार के चरख़े व करधे ख़रीदन के लिए रुपये 
उधार दिये जाने चाहिये व उन्हें यह सिखाना चाहिये कि वे श्रपना माल 
अपनी सहयोगी सस्थाओं के हाथ ही बंचा करें, जो उन्हें इतनी सहा- 
यता दे रही है। इसी प्रहार रंगरेज़, चमार, बढ़ई, लोहार, सुनार, कसेर, 
ब्लेर आदि अमीर या ग़रीब सभी कारोगरों को भिन्न भिन्नप्रांतों में भिद्र 
मिक्ष सहयोगी संस्थाएं बना देनी चाहिये | प्रद्धदेश में सहयोगी प्रधाओं 
द्वारा सहायता करने के लिए कपडे जुनने, च्तन बनाने भौर ज्ञाख की 
पालिश करने के काम छुने गये हैं व उनके लिए कईं सहयोगी 
संस्थाएँ भी स्थापित की गई हैं। उड़ीसा के चैचराज पुर में कॉसे 
के बतेन घनाने के जिए एक व्यापारी सघ खोला गया है। यूरोप 
में सहयोगी संस्थाश्रों के द्वारा जिनके पास ख़ुद की मशीनें, 
बिजली की रोशनी, व ताक्नत्त ( 70फज्ञष०० ) इत्यादि रद्दती है 
पैदाचार में उन्नति बरने, उसमें नये नये श्राविष्कार करने व हर प्रकार 
से उन्नति करने के लिए गृह उधोग कल्ना ( 00६86 गंप्र0प्र/८५ ) 
को वही सद्दायता मित्रती है जो किसी बड़े भारी कारज़ाने को प्राप्त हो 
सकती है | जद्दों कोआपरेटिव सोसायटी या सहयोगी संस्थाएँ आगे नहीं 
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घढ़ती हैं वहाँ कारौगरों और कोआपरेटिव सोसायटी के बीच एक ध्यापारी 
मंडल क्रायम कर देना चाहिए | स्विटज्षरलैणड देश के व्यापार के विषय 
में, जिसमें देहात के ३९,००० हज़ार भज़जदूर काम करते हैं, यह एक 
बात जानने लायक है कि उन्हें फ्रीमती भ्ौज़ार उसी प्रकार के ध्यपारी 
संदल से उधार मित्षते हैं जिनसे वहाँ बहुत लाभ हो रहा है। 


गृह उद्योग घधे या कला ( 0०४७86 470घ४०6७ ) का संगठन 


गृह उद्योग कला में व्यपारी मंडल के न होने से बहुत बाघा पहुँ- 
चती है | बिखरे हये व श्रसंगठित शहद उद्योग कला में महाजनों हारा 
लूट मची रहती है | जर्मनी के छोटे छोटे रोज़गारियों के समदाय एक में 
प्रिलकर कच्चा साल ख़रौदते हैं, एक में मिलकर मशीनों को बततंते हैं 
और पक साथ मिलकर अपनी उपज को बेचते हैं । जो कुछ पेदा होता 
है वह व्यक्तिगत कारीगरों की सम्पत्ति होनी है । इसी प्रकार भारतवर्ष में 
कुछ उच्नति ज़रूर ही हो रही है। मैसूर सरकार ने गृह उद्योग कल्ा 
द्वारा उपपन्न की गई वस्तुओं के प्रचार के लिए बहुत प्रयत्ष किया है। 
प्र्येक प्रात में व्यापार के बड़े बड़े केंद्र व गोदाम खोले जा चुके हैं. जैसे 
यू० पी० झार्टस एण्ड ब्रेफ़टस इस्पोरियम ( संयुक्त माँत का कला कौशक्ष 
भवन ) लखनऊ, और पञ्ाव आर स एण्ड क्रेक़्टल इस्पोरियम, लाहोर | 
पर इसमें सी अधिक की आवश्यकता है। प्रत्येक भांत में अच्छे अच्छे 
नमुने, अच्छे अच्छे यंत्र, व्यापार कज्ना आदि के प्रचार व विज्ञापन के लिए 
केन्द्र खोलने चाहिए । जर्मनी में सरकार की सद्दायता से कई उद्योग धंधे 
खड़े हो गये हैं जैसे घड़ी बनाना, पेंसिज् घनाना, हाथी दाँत, सीप, थ 
कहुवे की खोपड़ी आदि के व्यापार । भारतवर्ष में भो व्यापार की ओर 
यदि सरकार श्रप्रसर हो तो देश के मुख्य सुख्य उद्योग धंधों के सिवा 
प्रादीम काल के ओर भी बहुत से उद्योग घंथे चलने ज्वगा जावें और 
किसानों को बेकारी दूर हो जावे जिससे देश एक वार फिर घन घान्य से 
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परिपूर्ण हो जावेगा । खिलौने बनाना, काग्राज़ के फत्ष-फूल घनाना, दफ़्ती 
के डब्मे घ संदूक्त घनाना, घास की घटाई थ फ्रशं घनाना, ग्ोट किनारी 
बनाना तथा अन्‍्यान्य प्रकार के कल्षाबत्त के काम संभव हैं। स्थान व 
अवस्था भेद के अनुसार ऊपर लिखे हुये कामों के सिवा 'भझन्यान्य उथोग- 
धंधे भी खेती के साथ योवों में चक्नाये जा सकते हैं । 

सरकार को लोगों में भिन्न भिन्न प्रकार के कल्रा कौशल की शिक्ता 
प्रदान करना श्रत्यंत श्रावश्यक है । इस अ्रफार की शिक्षा की पद्धति इस 
तरह कर दी जावे कि विद्यार्थी स्कूल से निकलते ही उत्तम श्रेणी कौ 
वस्तुएँ बना सके । इन स्कूलों को पढ़ोस के ऐसे स्फूर्जों से भो संबंध बनाये 
रखना चाहिए जिससे कि वे एक दूसरे की निपुणता को सौखते रहें । 


धौदीसवाँ अध्याय 
ग्राम्य जवीन का पुनरुदार--विषय का दिग्दर्शन 


ज्ञरा ध्यान देने से सालूम द्ोगा कि हिंदुस्तान की ग़रोबी के जितने 
कारण हैं उन सब कारणों का एक चक्र सा बन गया है। यह घक्र सदा 
ग़रीब भारतवासियों के गल्ले पर चलता चला भाता है जिससे कदते-कटते 
झाज थे अत्यंत ही होन दशा को प्राप्त हो गये हैं। एक विपत्ति किसी 
दूसरी पिपत्ति का कारण है तथा उस विपत्ति का कारण कोई और विपत्ति 
है। इस प्रकार एक दूसरे स कारण काय का कुछ ऐसा संबंध हो गया है कि 
यह निश्चय कर लेना आसान काम नहों है कि उनकी ग़रीबी का स्व 
प्रथम कारण कौन सा है। किन्तु कदाचित्‌ मूज्त कारण सर्वस्ताघारण की 
अशिका है। (शिह्वा का यहाँ बहुत विस्तृत अर्थ लगाना दोगा ) | झशिक्षा 
से क्ोगों के रहन-सहन का दुर्ना बहुत घट जाता है । तीचे दर के रहन- 
सहन से संतान और वस्तु-उत्पादन क्रियाओं में बहुत ज्ापरवाही भा जाती 
है । इससे मनुष्य तो बढ़ जाते हैं पर जोवन-निर्वाह को सामप्रियाँ बहुत 
कम हो जाती हैं । जोवन-निर्वाह की सामग्री कौ कमी से यात्नाप्रिव समुचित 
शिक्षा के साधन नहीं प्राप्त द्ोते । इस प्रद्वार दुर्भाग्य का यह कुचक् सरैध 
चलता रहता है | 

भारतवर्ष में ग़रीबी का सबसे मुख्य कारण खारवजनिक शिक्षा का 
अभाव है । शिक्षा का अर्थ यहाँ केवल अच्चर ज्ञान से नहीं है जिससे केवल 
पढ़ना 4 लिखना आा जाता है। एर उसका सतक्षब उस सावंगनिक 
शिष्ठा व भ्रम्यास्र से है जिससे मनुष्य को मलुष्यों व वस्तुओं के सार- 
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तप्त का ज्ञान हो जाय और जिससे उसकी ज्ञानेन्द्रियों कौ पूरी तरह से 
जन्नति हो सके । 

शिक्षा के विस्तृत अर्थ को छोड़कर यदि उसका '्यथ यहाँ पर वेवल 
अक्तर ज्ञान ही क्गार्वें तो हमें मालुम हो जावेगा कि इस भरकर ज्ञान से 
ह्वीन होने से बहुत सी छुराइयों पैदा द्ोतोी हैं। बिना लिखना-पढ़ना जाने 
मनुष्य की छ्वानेन्द्रियों का विकास नहीं हो सकता | पर इस अभाव का 
सीधा असर भी मनुष्य पर पढ़ता है। जोचन के किसी काय-क्ेन्न में 
देखिये, भशिक्षा उन्नति के मार्ग में बढ़ा भारी रोढ़ा है। हमारे समाज 
सुधारक गला फाइ-फाइकर व्याख्यान देते हैं। क्ेख ज्िख लिखकर दस्तों 
व रीमों काग़ज़ चर्षाद कर देते हैं पर उनको पुकार को केवल झरण्य-रोदन 
सममिये । असंख्य भारतवासी जो शद्दरों से दूर एफान्त झाग्य-जीवन 
ब्यतीत कर रहे हैं उनके कानों तक सुधारकों को भावाज्ञ नहीं पहुँचती 
क्योंकि वे पढ़ना-लिखना नहों जानते । उन्हें अक्षर ज्ञान तक नहीं है। 
विद्वानों द्वारा भस्ताव पास होते हैं, व्याख्यान दिये जाते हैं, साहित्य पर 
साहित्य तैयार द्ोता है । पर इमारे देद्दाती समाज के लिप, जो कि भारत- 
वष के अ्सल्की बाशिन्दे हैं, अन्त में वद्दी कद्दावत रही कि “मेंस के भागे 
थीन वजावे भेंस बैठ पगुराय ।” मान लौजिए हमारी संस्था द्वारा नियुक्त 
कृषि विशेषज्ञ ने वर्षों सपरिश्रम अन्वेषण करके क्ृपि-अवस्था सुधारने 
के लिए एक बिलकुल समुचित सिद्धांत निकाला जिससे ययाथ में बहुत 
हो सकता है, किन्तु जिनको इन अन्वेषणों, व्यास्यानों, क्षेखों व सुधारों 
को आवश्यकता वास्तव में है, उनके अपढ़ होने के कारण ये सब काला 
अक्तर मेंस बराबर है| धन्य है हमारे सुधारकों को और धन्य है हमारी उस 
सरकार को जो भारत को स्वतंत्रता देने के विरुद्ध सदैव इन दरित्र नारायण को 
दुद्दाई देते रहते हैं किन्तु जिनके पढ़ने लिखने का ऐसा अच्छा प्रबंध है कि आज 
तक थे पढ़ द्वी न सके। कृषि संबंधी कमौशन पर लाखों रुपये ख़र्च करने के 
बजाम यदि सरकार इसो पेसे को किसानों की ग़रोबी के वास्तविक कारय 
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झशिक्षा को दूर करने में लगाती तो कहीं ज़्यादा फ़ायदा होता। पर पराये 
से अपनी भलाई की आशा करना दो मूखंता है । राष्ट्रीय सरकार द्ोती 
दो कुछ हमें शिकायत करने का हक़ भी था। अस्तु भारतवर्ष में सहयोगी 
संस्था संबंधी चतंमान साहित्य के पढ़ने से यह मालूम हो जावेगा कि जो 
क्ञोग इससे संबध रखते हैं उन ज्ोगों कौ यही राय है कि निःत्तरता ही 
सहयोगी भावों की उन्नति करने में बढ़ी सारी बाधा है। 

जब शिक्षा का विस्तृत अर्थ लगाते हैं तो ऐसी शिक्षा का भ्रभाव तो 
और भी राज़ब दा रद्दा है। इसी अभाव से हमारो जनता के विचार बहुत 
सकुचित रहते हैं । उनमें सदैव उदासौ छाई रहती है व उनके ध्यान में 
यह कमी भी नहीं आता कि उनकी अवध्या सुधर सकती है | यह सच 
नहीं कि वे अ्रपनी अवस्था सुधारना नहीं चाहते या यदि उन्हें उच्च दर्जे 
का जीवन-पथ बताया जावे और उसे पाने की उन्हें संभावना द्वो तो वे 
इन्कार कर देंगे । पर यह सच है, कि वे अपनी इस अवस्था को असाध्य 
समझते हैं और इसीसे उन्हें जो कुछ मित्र जाता है उसी पर संतुष्ट रहकर 
जीचन व्यतीत करना चाहते हैं | भविष्य में उन्नति की झाशा उनके त्विए 
इतनी बार भग हो चुकी है कि उन्हें श्रपना भविष्य अधकारमय दौखता 
है। इससे अ्तरश्ञान और यास्तविक शिक्षा के बिना भारतीय जीवन का 
झादुश नोचे गिर जाता है। इन दोनों का परिणाम हमारे सारे कार्यों पर 
पहता है। यह निर्विवाद है कि रहनसहन के दर्जे से और भनुष्य कौ 
डरपादक शक्ति से घनिष्ठ संबंध है | एक में अन्तर होने से दूसरे में अवश्य 
ही श्न्तर होता है। जिस्त भनुष्य कौ उत्पादक्त शक्ति कम है उसकी झाव 
भी कम होगो और जिसकी श्राय कम है उसका रहन-सहन भी हृदका 
होगा | मिश्रछ्ा रहन-सहन ऊँचे दे का होगा उसमें अधिक उत्पादक 
शक्ति भी होंगी पर्योकि वह अधिक समझदारी के साथ व अधिक समय 
तक कास कर सकेया । ऊँचे दर्जे के रहन-सदन वाला मनुष्य सब उत्पादक 
डपायों का संगठन '्रच्छी तरद से करेगा बिखसे परिध्रम की उत्पादक 


रू 
श्र ग्रामीय प्रधशाक 


शक्ति और भी बढ़ जावेगी | इससे भ्राय मी बढ़ जावेगी और झ्ाय के 
बढ़ने से रहन सहन का दुर्जा और सी बढ़ जावेगा । 


समाज के रहन सहन के दर्जे और उरपादक शक्ति में जिस प्रकार 
घनिष्ठ संबंध है उसी प्रकार उसके रह_्टन सहन के दर्ज और संतानोक्षत्ति में 
संबंध है । यहाँ पर भी ऊपर कद्दे अनुसार एक दूसरे में कारण और कार्य 
का संबंध हे | जिन लोगों का रहन-सहन ऊँचे दर्जे का होता है जब्र तक उन्हें 
यह विश्वास न दह्ो जाय कि वे ध्पनी संतान का उचित पालन पोषण व 
शिक्षा का प्रबध कर सकेंगे, ताकि चे झार्यिक दृष्टि से भ्रधिक से अधिक काम 
करके अपने सझुचित आराम के लिए काफ़ी रुपये पैदा कर छेंगे, तब तक 
वे संतान उत्पन्न करवा नहीं चाहते । “समुचित आरास” की व्याख्या भी 
माता-पिता के रहन-सहन के दर्ज पर निर्भर रहतो है । उनको सत्तान को 
अम्ुझ संख्या उत्पन्न करने पर सदैव इन विचारों की क्षयन लगी रहती है 
कि कहीं ऐसा न हो कि अधिक सनन्‍्तान उत्पन्न कर ज्ेने से जो आराम व 
सुख हमारे पास अभी है उसमें क्रमी हो जावे या जिसे श्राप्त करने की 
हमें भ्राशा है उसे प्राप्त न कर सके' । जिस अक्कार रहन-सहन का दर्जा 
उत्पादक शक्ति पर निभेर रहता है उस्रो प्रकार सन्तान-उत्पत्ति का भो 
रहव-सहन पर बढ़ा अप्तर पढ़ता है। यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए 
कि सनन्‍्तान-उत्पकत्ति का रहन-सदहन पर सीधा असर नहीं पढ़ता बहिकि 
पहल्के इसका असर चस्तु उत्पादन शक्ति पर पढ़ता है और फिर इसी से 
मनुष्य के रहन सहन पर भी पढ़ता है । 


हममें हमारी रहन सहन की भेणी नीची होने से दोहरी घुराई पैदा 
होती है । वस्तुओं का उत्पादव कम होता है, भ्रसंगठित रहता है, उनकी 
उन्नति नहीं हो सकती और साथ ही अयोग्य समझ और कमज़ोर लोगों 
की संख्या बढ़तों जाती है, जिनमें उच्नति करने कौ न तो आकांछा है श्र 
न तो साइस दी है । 
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इस विपय में हम यहाँ पर जनसंख्या और वस्तु उत्पादन की विरोष- 
ताक्ों की कुछ चर्चा कर देना अनुचित नहीं समझते । दिदुस्तान में लोगों 
का अकसर कंस उम्र में विवाह कर दिया जाता है। इस कुप्रथा को 
रोइने के लिए श्रीयुत रायसाहेब हरविल्ञासजी शारदा के प्रयत्न से सरकार 
मे जो सन्‌ १६२६ ईसवी मे एक बाल-विवाद विरोधक क़ानून बनाया था 
उसके जारी होने के पहले, भ्रर्थाद्‌ पहली अ्रप्नेल्ल सन्‌ १६३० ईसवी के 
पहले, उस क़ानून से बचने के लिए हिन्दू सतानुसार लगव न होने पर 
भी देवोत्थान के बाद से होली तक दिदुस्तान में एक साथ हो हज़ारों 
विवाह हो गए हैं | यदहों तक कि कल्नकचा, बंबई जैसे बढ़े बढ़े शहरों में 
एक एक दिन सें विवाहों की संख्या एक इज्ञार तक पहुँच गई थी । एक 
पक दो दो वर्ष के बच्चों का विवाह गोद में लेकर कर दिया गया है। 
बाल-विवाइ के कारण एक दुपत्ति को बहुत संतानें पैदा हो जाती हैं। 
देखा गया है कि दिदुस्तान में किसी किसी लड़की के बारह वर्ष को हो 
उम्र में सनान होने लगती है | इससे संतान दुर्बंद्न पैदा दोती है। संवान 
की यह दुबंचता प्रत्येक दस वर्ष के बाद बढ़ती जाती है। किसी भी भार- 
तोय परिवार मे जाकर देखिए; बाबा तो ६० बर्ष की उम्र में काफ़ी सज्ञ- 
बूत मिल्लेगा, उसका चालीस वर्ष का लद॒का तुलनात्मक दृष्टि से उससे 
कमज़ोर मिक्लेणा भर नाती का तो बीस वर्ष की उम्र सें जो ठोक लड़क- 
पतन के दिन हैं चेहरा पीला, झाँखों पर चश्मा और यात्ञों में गड्ढे दीख 
पढ़ेंगे । यह सब विचार करने क्री बातें हैं कि आ्रथिक जीवन पर व 
हिंदुस्तान की ग़रीबी पर इसका क्या असर पढ़ता है। इसका प्रकट प्रभाव 
तो यही पड़ता है कि चूंकि हिंदुस्तानी औसतन शरीर भ्रौर दिमाग्न से 
कमज़ोर होते हैं इससे पाश्चात्य देशवासिवों की अपेक्षा उनकी चस्तु- 
उत्पादन शक्ति बहुत क्षण होती है। फिर चूंकि दूसरे देशों की श्रपेत्ष 
भौसतन भारतीय भनुष्य का जीवन कात्न बहुत कमाहोता है इसमें दूसरे 
देशों की अ्पेड्ा उस परिमित समय में परिश्रम करने पर भी देश को 

श्छ 
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बहुत कम लाभ होता है। सुभीते के लिए साधारण सा उदाहरण जे 
लीजिये । मान लीजिये कि अ और ब नामक दो देश हैं। अ देशों में 
महुष्य की औसतन उम्र पचास वर्ष की है और ब देश सें केवल ३५ वर्ष 
की है। दोनों देशों के मनुष्य २० चर्ष तक शिक्षा पाते हैं | उनमें से 
प्रत्येक की शिक्षा मे तीन तीन दज्ञार रुपये लगते हैं। शिक्षा के बाद 
उनमें से प्रत्येक की आसदनी १००) रुपये मासिक है । अब यही देख 
लीजिये कि उन दोनों में उत्पादन शक्ति के क्षिए जो ज़र्चा हुआ है उसके 
अमुसार किस देश के आदसी ने भ्रधिक पैदा किया । आ देश के सलुष्य 
ने सौ रुपये मासिक के हिसाब से बाक़ी के तीस वर्षो में ३६,००० रुपये 
कसाये और उसी द्विसाब से ब॑ देश के सलुष्य ने अपने थाक़ी के १४ वर्षों 
में केवल ३८,००० रुपये पेदा किये । हम अब ज्ञरा यह विचार करें कि 
इस प्रकार को कमी का राष्ट्रीय जीवन पर क्या असर पढ़ता है। 

किसी देश कौ वस्तु-उत्पादन क्रिया पर तीन तरीक़ों से विचार कर 
सकते हैं--कृषि, उंधोग-घंधा और चाणिज्य ध्यवलाय । 

( अर ) कृषि--भारतवर्ष का कृषि कर्म यहाँ की प्राकृतिक, धार्मिक, 
सामाजिक अवस्था तथा देश में प्रचलित क़ानून पर निभ॑र है। 
इनमें से प्रत्येक अवस्था का एक दूसरे पर असर पढ़ता रहता है। 
इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कृषिकर्म पर देश की प्राकृ- 
तिक अवस्था के सिचा उपरोक्त अन्य अवस्थाओं का सी असर पढ़ता है 
क्योंकि इसौ जानकारी के आधार पर वर्तमान दुशा को सुधारने के लिए 
डपाय किये जा सकते हैं | बहुधा क्लोगों की तो यह राय है कि इन झव- 
स्थाओं के सुधार करने के लिए एक साथ ही प्रयत्न किये जावें क्योंकि 
ज्ञिन भिन्न भिन्न आर्थिक समस्याओं का असर खेती पर पढ़ता है उनमें 
आपस सें घना संबंध है । 

अमरीका और फ्रांस की तरह यहाँ की प्राकृतिक अवस्थाएँ झाशा- 
जनक वह्ीं हैं। यहाँ की ज़मीन में खनिज पदाथे, ख़ालकर चूना और 
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फ़ास्फेट ( ?]0807908 ) बहुत कम हैं जिसका यह परिणाम होता हे 
कि यहाँ के अनाज वज्ञन में वहुत हृदके द्वोते हैं। फिर चूंकि खेती की 
सारी ज़मीन तक नदियों की पहुँच नहीं है इससे यहां की खेती वर्षा पर 
घहुत निर्भर रहतो है । इसी परवशता के कारण यहाँ बराबर अकाल पढ़ा 
करते हैं जिससे कि यहाँ के लोग प्रारब्ब-चादी हो जाते हैं । इसी प्रारच्च- 
वाद के कारण उनके झन्‍्यान्य कार्मों के सिचा उनकी खेती बारी सें बड़ी 
बाधा पहुँचती है । दिंदुस्तान के काश्तकारी क्रानून साम्यवादात्सक हैं। 
इसके विषय में पिछले अध्यायों में लिख चुके हें इससे उन्हें यहाँ पर 
अधिक दुहराने की आवश्यकता नहीं है | जब तक एक कुट्ठ/ब संगठित 
रहता है तब तक तो सब काम भच्छी तरह से चलता है परंतु परिवार 
में फूट होते ही जो छुराइयों उत्पन्न हो जाती हैं उन सबबो का ज्ञान पाठकों 
को हो चुका है । जब तक जनसंझ्या अधिक नहीं गहीं तब तक उत्तरा- 
घिकार के वत्तमान नियमों से कोई अधिक हानि नहीं होती थी पर अब 
इस छुराई को जद्दाँ तक हो सके शीघ्र ही नाश कर देने में मलाई है । 

विद्वानों का कथन है कि ग्ररीत्री ग़रीबों को सत्यानाश कर देतो है । 
इस कथन की सचाई भारतवर्ष के किसानों को देखकर पूरी तौर से ज्ञात 
होती है। ग़रीदी के कारण वे लोग न तो उच्चश्रेणी के औज्ञार ही जले 
सकते हैं और न उन्नतिशीक्ष डपायों को ही काम में क्वा सकते हैं। सदैव 
पुराने-पुराने श्रौज्ञारों से पुरानी प्रथा के अनुसार काम करते रहने से समय 
और परिश्रम शक्ति की बहुत हानि होती है । 

ग़रीबी के कारण इतना पैसा भी नहीं जुदा पात्ते कि छुप्परदार खलि- 
दान था कोठार बना सके । फ़सद के बाद सब काम खुली जगह में ही 
होते हैं जिससे पानी बरस जाने पर सब बना-बनाया काम विगढ़ जाता 
है। पाश्चात्य देशों में फ़लल काटने के बाद उसे लाये में रखते हैं फिर 
बहीं से बाज़ार के लिए तेयार करते हैं । 

हिंदुस्तान के कृषि-कर्स सें बहुत सर दोष है जिनसे खेती की वार्षिक 
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उपपत्ति में बहुत कमी आ जाती है। स्वर्गीय राय अहादुर गंगाराम के 
अनुसार इसका प्रधान कारण यह है कि जो ज्ञमोन जिस फ़सल के 
लायक़ है वह उसी फ़सल के पेदा करने में विशेपतया नहीं लगाई 
जाती । बुढिश भारत को कृपि-तालिका के देखने से यह मालुम 
' होता है कि भिन्न-भित्त स्थानों में एक ही रक्बे में भिन्न-भिन्न परिमाण 
में वही चही अनाज पैदा होता है। ज़मीन की योग्यता का ध्यान 
न रखकर सब स्थानों में प्रत्येक प्रकार की फ़सल पैदा की जाती है। जब 
यातायात के सुभोतते नहीं थे तब ऐसा करना ढौरू भी था । पर श्रत्र तो 
असुविधाएं दूर दो गई हैं, श्रव सब प्रकार की उपज को एक ही स्थान 
में पैदा करने की प्रथा को दूर कर देना चाहिए | उपज में विशेषता प्राप्त 
करने से जो लाभ होता है उसके विपय में कुछ थक देकर हम यह बता 
देना चाहते हैं कि उपज में इसके बिना कितनी कमी हो जाती है| सयुक- 
प्रात ओर विद्ार में एक पुक एकड़ ज़मीन में ११३ सन तक गेहूँ पेदा होता 
है | पशिचिमात्तर-सीमा-प्रांत में ७ मन तक होता है। कपास सिंध मे १४ 
पौणड तक तथा बक्षदेश में ७२ पौयड्ठ तक होता हैं | यह बहुत ही ख़राब 
बात है । यद्ि प्रत्येक प्रात अपनी अपनी ज़मीन के श्रजुसार फ़सल पेदा 
करने लगे तो सारी राष्ट्रीय उपज में बहुत उन्नति हो | 

किर हमारे किसान रची को फ़सल के बाद ज़मीन को बिना जुताई 
किये हो छोड़ देते हे । नतीजा यह होता है कि मई-जुन की गरमी से 
ज़ञमोन सूख कर बहुत कड्ठी हो जाती है जिससे बरसात में पानी उस 
ज़मीन को पूरी तौर से लाभ नहीं पहुँचा सऊृता । 

संक्षेप से कृषि की ग़रीबी के दो सुख्य कारण हैं। इस किताब के 
इन तेइसों अध्यायों को पढ़ लेने पर स्वय पाठक ही यह नतीजा निकाद् 
लेंगे कि हिंदुस्तान की गरीब के झुख्य दो कारण हैं। पहला कारण है 
झभावष ( फ०्यां ) भर दूसरा कारण है अप्व्यय ( ४४5८8 ) । यहाँ 
निपुय और संगठित आयोजना की कमी है । परिश्रम और सूक्षधन में 
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संगठन और झाथिक परिमाण में खेती के रकबे के न होने कौ कमी है । 
और दूसरी ओर बर्बादों है। पुराने औज़ार व श्संगठित परिश्रम शक्ति 
के कारण समय की बर्बादी, परिश्रम शक्ति की बर्बादी और इस समय 
खेती के लिए जो कुछ भी सामप्रो मित्र सकती है सदुपयोग न करने के 
कारण, उसकी भी बर्बादी होती है। इन्हीं दो सुख्य दोपों के कारण 
हमारा देश ग़रीब है और इन्हीं दोषों को दूर करके दूसरे देश धनवान 
हो गये हैं | इससे गाँवों को फिर से रूगठित करते समय इन दोनों दोषों 
को दूर कर देने की बढ़ी आवश्यकता है। 


ॉलिडिश-3णाण 


पचीसवाँ अध्याय 
गसीय जीवन का पुनरुद्ाार--शिक्षा 


पिछक्के भ्रध्याय में भारत को दीन दशा श्रौर उसकी कृषि की होनता 
की विवेचना कर क्ेने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँच चुके हैं कि इन 
सब के दो मुख्य कारण हैं--अभाव और बर्बादी । इन दोनों दोषों को 
दूर करने के केवल दो झुख्य उपाय हैं--एक तो शिक्षा भौर दूसरे सह- 
योगी संस्थाओं का प्रचार | शिक्षा से किसान को कृषि के उन्नतिशील 
बषायों का तथा कृषि संबंधी अन्यान्य श्रार्थिक पहलुओं का सम्लुचित 
ज्ञान हो जावेगा और सहयोगी संस्थाओं से उसकी कमी तो पूरो हो ही 
जावेगी पर साथ ही उसको फ़िज्ञज्ञ खर्च न करने की आदत पढ़ जाने 
से बर्बादी से भी उसकी बचत हो जावेगी | 

सन्‌ १६१६ इं० के सुधार क़ानून के बाद से प्रत्येक प्रांत में शिक्षा 
की उन्नति ट्वोती जा रही हे और प्रा्सों में प्रारंभिक शिक्षा पर बहुत जोर 
दिया जा रहा है | यद्यपि गत दस वर्षो” में इस विषय में बहुत कुछ 
उन्नति की गई है पर सच पूछा जावे तो अभी सार्वजनिक शिक्षा की 
समस्या एक अंशमात्र ही हत् हो पाई है । इसका कारण यह नहीं है कि 
क्षोगों में विद्या पढ़ने का उत्साह नहीं है । पर असली कारण पेसे की कमी 
ही है। यह आशा की जाती दे कि भविष्य में इस काम फे लिए अधिक 
पैसा मित्र जावेगा और सावैजनिक शिक्षा की अधिक उद्नति होती जावेगी । 

पर हमें ऐसा मालूम होता है, इमारी शिक्षा संबंधी उन्नति के 
मसविदों में एक बात का ज़रा भी ख़्याज नहीं किया गया है | वह यह कि 
शिक्षा-पद्ुति कुछ ऐसी हो जावे कि विद्यार्थों विद्या प्राप्त करके गोवों से 
अपना संबंध और सहानुभूति न तोड़ दें । लोगों की यद्ट धारणा बहुत 
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दिनों से चली आरही है कि वर्तमान शिक्षापद्गति बहुत ही अव्यवद्ारिक 
है और भ्रभी तक ऐसी कोई भी कोशिश नहीं की गईं है जिससे कि शिक्षा 
समाप्त करने के बाद विद्यार्थी इस लायक हो जावे कि आर्थिक-जीवन के 
किसी भी ज्षेत्र--यथा व्यापार, कलाकौशल व्यवसाय कृषि इत्यादि, में 
बिना किसी कठिनाई के प्रवेश कर सके । डचित शिक्षा का सतल्लब उस 
शिक्षा से है जिससे उसके सब अचयव पूर्ण सज्ञान हो जायें, उसमे 
मनुष्यत्व की पूर्ण सान्ना आ जावे उसके विचारों में स्वतंत्रता आजावे, 
सांसारिक विवेचना करने का शक्ति आ जावे और उसे भल्ले और बुरे की 
विवेचना करने का ज्ञान हो जावे । प्रत्येक मनुष्य के हृदय में इन शक्तियों 
के बौज रहते हैं । उन बोजों से अंकुर फूटना, उसमें पदलव लगकर 
उसका पूर्ण विकास होना उसकी शिक्षा पर निर्भर रहता है । रहन-सहन 
के दे को ऊँचा उठाने के लिए ऐसी ही शिक्षा की आवश्यकता होती है 
बिससे मनुष्य कौ सारी योग्यताञ्ों को उत्साह मिले और उनका विकास 
संपूर्ण रूप से हो जावे | यदि हस मनुष्य जीवन की व्याख्या करें तो 
उसकी तीन प्रकृतियें निकल्नती हैं--भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक । 
भौतिक का अर्थ उसके शरीर तथा उसकी कर्मन्द्रियों से है। मानसिक 
का अर्थ उसकी ज्ञानेन्द्रियों तथा मन के द्वारा सांसारिक बातों के जानने 
की शक्तियों से है। आध्यात्मिक का उसके दिल्न और दिमाग़ से संबंध है, 
जिसको सद॒द से मनुष्य को संगत और असंगत, भत्ने और छुरे का ज्ञान 
होता है तथा उसका सांसारिक वस्तुओं और ईश्वर के साथ क्‍या संबंध 
है इसका ज्ञान होता है। मावसिक और श्ध्यात्मिक विवेक के बीच 
अंतर निकालना कुछ सरक् काम नहीं हैं, क्योंकि आध्यात्मिक पिवेक मनुष्य 
की सानसिक अवस्था का ही विकास भाज्र है, जिसमें मनुष्य की मानसिक 
घृत्ति ही कार्य करती है । दोनों में अंतर उनके विभिन्न इश्टिकोश और 
उनके अंतिम उद्देश्यों में है। प्रत्येक मनुष्य में इन प्रकृक्तियों की ये सब 
अवस्थाएँ थोड़ी बहुत वर्तमान रहती हैं | अंतर केवल यही होता है कि 


ग्रान्प ज्ीदव का पुनरुद्धार--शिफ्ा श्झप 


यदि उसके चारों तरफ की अवस्थाएँ उसके अनुकूल होतीं तो उनका यह 
चमत्कार अवश्य ही अधिकाधिक बढ़ता । 
यदि हम हिदुस्तान में रहन सहन के दुजे को बढ़ाना चाहते हैं, जो 
केवल यहाँ की कृषि कौ उन्नति पर निर्भर है, तो थद्दाँ की शिक्षापद्धति 
में अवश्य ही परिवर्तत कर देना चाहिए। उसको अधिक उदार और 
विस्तृत चना देना पढ़ेंपा । उसके उद्बश को बढुल देना पड़ेया | उसका 
यह उद्दश हो जाना चाहिए कि शिक्षा प्राप्त करने से मनुष्य की प्राकृतिक 
योग्यताएँ ख़्ब विकसित हो जायें ! ऐसे बहुत कम लोग हैं ज्ञो नितांत 
जह स्वपाव के हों और समाज का उनमें उन्‍तति करने के लिए प्रयक्ष 
करने पर सी उसकी अवस्था में परिवर्तत व हो सके । आमतौर से प्रत्येक 
सनुप्य में कुछ न कुछ योग्यता अवश्य हो होती है जिसका पता छगा 
कर उन्नति करने से अवश्य ही उल मलुष्य में यह योग्यता परिषूर्ण हो 
जाती है। और तब वह अपनी योग्यता के अनुरझूल उस काम को भत्ती 
भांति कर सकता है| इस योग्यदा को उस भलुप्य की रुचि कहते हैं । 
इस रुचि के विषय से एक और आवश्यक बात हैं और वह यह 
कि एक ही रुचि वाले मनुष्यों में उस रुचि के भिन्न भिन्न पहलू पाये जाते 
हैं और एक एक पहलु एक एक मनुष्य में पुष्ठ होता जाता है तथा उसके 
अजुसार एक सहुष्यु उस कार्य के एक विभाग में निपुण होता जाता है। 
मान लीजिए कि दो विद्यायीं जो अपने अपने विपय में विद्वान हैं, दोनों को 
अध्ययन से प्रेम है, पर उनमें से एक तो झरथशास्र का शिक्षक हो जाता 
है और दूसरा दुशनशासत्र का और दोनों अपने अपने काम में पूरे दक्ष हो 
जाते हैं। एक सनुष्य का एक सा में इस प्रकार की विशेपता का झरथ यह 
नहीं है कि यदि किसी कारण से उसे दूसरे विषय की शरण छेनी पड़ती 
तो चह उसमें बिलइुल असफल दो जाता | हमारे कहने का तात्पय 
इतना ही हैं कि बह दूसरे विषय में उतनी योग्यता नहीं पा सकता जितनी 
कि चह अपनी रुचि के भनुकूकत विषय में पा सकता था । 


श्घ्र झासीर अभ्ृशास्त् 


झअन्यान्य रुचि के तथा उनके विभिन्न पहलुओं के साथ उत्त पहलुच्नों 
की विभिन्न श्रेणियां होती हैं जिनके अनुसार एक ही कार्यक्षेत्र में लगे 
हुए भनेकानेक लोगों में विभिन्न सात्ना में निएुणता होती हैं । इससे प्रत्येक 
शिक्षा पद्धति इस मकार की हो जिलस कि सनुष्य की रुचि तथा उस 
रुचि के विशेष पहलू का पता रूग जावे और फिर उस पहलू का उस 
मजुष्य में जहों तक हो सके वहों तक विकास हो । 

पर किसी भी शिक्षा पद्धति का उद्देश्य सनुध्य की रुचि का पता 
लगाने उसका विकास करने से ही पूरा नहीं हो जाता । एक सलुष्य से 
अथवा एक सप्रदाय के संस्प्रदाय सें कास करने की चाहे पूरी शक्ति हो, 
जैसा कि भारतवर्ष व यूरोप दोनों स्थानों सें बहुधा पाया जाता है, पर 
सब योग्यताओं का सार सनुष्यत्व यदि किसी सलुष्य सें नहीं तो उस 
सलुष्य को सनुष्य नहीं केवल एक यंत्र समझता चाहिए । फिर सनुष्यों 
में एक और उच्च विचार--एक सदुयुण की श्ावश्यकता होती है जो 
व्यक्तिगत उन्नति के लिए भत्ते ही ज़रूरी व हो पर राष्ट्रीय जीवन के 
लिए उसकी बड़ी भारी आवश्यकता होती है। इस उच्च विचार का नास 
स्वदेश श्रेस है। स्वदेश प्रेस व्यक्ति विशेष सें इष्टिकोण विस्तृत, हृदय 
डदार, सहिष्णुता का विकास और अपने साइयों के प्रति सहाडुभूति 
पैदा करना है। महुष्य को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि वागरिक 
की हैसियत से उसका देश के प्रति क्‍या छत्तेव्य है तथा, महुष्य की 
हेसियत से उसका अल्तर्राष्ट्रीय समाज से क्या करेव्य है। उसे अपने 
अधिकारों और उत्तरदायित्व का पूरा ज्ञान हो जाता है। 

इसलिये हमारी शिक्षा पद्धति का दूसरा उदं इय यह होना चाहिए 
कि सलुष्यों में इद सद॒गुर्यों का पूर्ण रूप से विकास हो क्योंकि सलुष्य- 
जौवन के त्विए इन गुर्यो की बड़ी आवश्यकता है | 

शिक्षा पद्धति के आदर्श सिद्धांत 
किसी भी आदुर्श शिक्षा पद्धति का सब प्रधस सिद्धांत यह होना 


आस्य जीवन का पुनरुद्वार--शिक्षा श्पडे 


चाहिए कि प्रत्येक शिक्षा पद्धति को दो पिभिन्न अवस्थाएँ हों। पहली 
अवस्था में तो विद्यार्थियों को रुचि का पता लग जावे और दूसरी अवस्था 
में उस रुचि का जहाँ तक हो सके वहाँ तक विकास हो जावे । फिर 
पहली अवस्था के भी दो भेद करने चाहिए । पहले में तो विद्यार्थों में 
केबल लिखने-पढ़ने की योग्यता आज़ानी चाहिए | भाषा का यथोचित 
ज्ञान जहाँ तक हो जल्द हो जावे । इस उद्देश्य के लिए ऐसी भाषा पढ़ाई 
जानी चाहिए जिसे विद्यार्थी जरदी जरदी सीख सके । इसके लिए प्रत्येक 
विद्यार्थी को उसकी मातृ भाषा ही सबसे सरल होगी । भाषा ऐसी 
श्रप्राकृतिक न हो जैसे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी भाषा है । जिसका साधारण 
ज्ञान आाप्त करने की चेष्टा में ही अमृल्य जीवन का बहुत सा समय लग 
जाता है। प्रारभिक शिक्षा का उद्देश्य केवल भाषा का ज्ञान करा देना 
ही न होना चाहिए । इसी अवस्था में प्रत्येक विद्यार्थो को गणित, भूगोल, 
राष्ट्रीय इतिहास, धर्म, नीति, स्वास्थ्य शाद्र तथा कुछ अन्य प्राकृतिक 
विषयों का सी प्रारंभिक ज्ञान करा देना चाहिए। दूसरी अवस्था में, 
जिसका कि उद्देश्य मनुष्य की रुचि का जानना है, शिक्षा-क्रम बहुत 
विस्तृत होना चाहिए | इस अवस्था में सभी विषयों का कुछ न कुछ 
ज्ञान करा देना चाहिए और शिक्षकगण इस बात का ध्यान रखे कि किस 
विद्यार्थी की रुचि किस ओर को है । यहाँ ऊपर कहे गये विषयों के सिचाय 
अन्यान्य विषय, कारीगरी व हस्त कक्षा के काम भो सिखाये जाने चाहिए 
जैसे--नाव चलाना, बढ़ई गीरी, बाग़-वानी इत्यादि । 

तीसरा सिद्धात यह होना चाहिए कि देश के मनुष्यों की मिन्न भिन्न 
रुचि के अनुसार श्रत्येक विषय के विद्याज्षय हों मिससे एक एक विषय 
की सविस्तार शित्ता दी जा सके और जिसस पिद्यार्थो की विशेष योग्यता 
का पूर्ण विकास हो सके भ्रौर जब विद्यार्थों किसी विषय में अपनी शक्ति 
के अनुसार शित्ता प्राप्त करज्े और उससे आगे न बढ़ सके तो फिर उसे 
उसी विपय में या उस विषय से मिलते जुलते हुए किसी अन्य विषय 


२८ प्रामौष भथशा््र 


में उस सीमा तक व्यवद्वारिक ज्ञान दिया जाना चाहिए जिस सीमा तक 
उसे उस विषय का शाविदिक ज्ञान हो चुका है । 

चौथा सिद्धांत यद्द होना चाहिए कि विद्यार्थियों में मौज़िकता का 
साथ बढ़े । उन्हे स्वयं पढ़ने से रुचि हो जावे, स्वय किसी बात को सोच जे' 
ओर स्वर्य उसके किसी नतीजे पर पहुँच सके । इस सिद्धांत का तो महत्व 
क्वल थे ब्लोग ही समझ सकते हैं जिन्होंने किसी दिदुस्तानी विश्वविद्या- 
कछय और किसी पाश्चात्य विश्वविद्याक्षय दोनों स्थानों में शिक्षा प्राप्त 
नवयुवरकों को तुलनात्मक इष्टि से देखा हो। इस देश की प्रत्येक शिक्षा 
पद्धति कुछ पसी है जिससे यहाँ के विद्याधियों में मौलिकता का भाव 
नहीं थाने पाता । पाश्चात्य देशों में इस भाव का उत्पन्न करना वहाँ की 
शिक्षा का प्रधान उद्देश्य है । 

पाँचवाँ भ्रावश्यक सिद्धांत यह है कि शित्ता की अत्येक अवस्थाओं में 
मनुष्य की तीनों प्रक्ृृतियों अर्थात्‌ शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक 
की संयुक्त उन्नति करने का सदेव ध्यान रखा ज्ञाथ क्योंकि इन्हीं तीनों 
प्रकृतियों के मेत्न से मनुष्य वास्तव में मनुष्य बनता है जैसा कि इस पहले 
कद चुके दें । युवा अ्रवस्था की अ्रपेत्ता अधिकतर प्रार भिक्त काल में ही 
शारीरिक और भ्राध्यात्मिक प्रकृतियों की उन्नति करने का ध्यान रखना 
घादिए क्योंकि इसी अ्रवस्था में लगभग पॉँच वर्ष से लेकर अठारद पर्ष 
की उम्र तक कच्ची लकड़ी की तरह बच्चों के शरोर और शआ्राचरण मिघर 
चाह उधर झुकाएं जा सकते हैं । इस अवस्था में जो उन पर छाप दम 
जाती है वह श्रागे चक्षकर बहुत मुश्किक्ष से मिदती है। 

इसी उम्र में दम स्वदेश प्रम के भाव उत्पन्त करने पर अधिक ज्ोर 
दँगे । शिक्षा ऐसी हो ताकि अत्येक के दृश्य में स्वदेशामिमान उत्पन्न हो | 
यह स्वदेशाभिमान ऐसा न हो जिससे लोग दूसरे राष्ट्रों ढो घणा की 
इृष्टि से देखने लगें। बक्कि स्वदेशामिमान से ज्ोगों के हृदय में बह 
उत्साह आजाय जिससे उनके हृदय में उदारता, साइस और उचरदायित्व 
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के सावों का संचार हो | यह तो तभी तक हो सकता है जब तक क्कि 
मलुष्य उस विशेष अवस्था में न पहुँचा हो जहाँ कि उसको अपनी शक्ति 
किसी विशेष काम में लगा देनी पढ़ती है। यानी शिक्षा प्रायात्षी की उस 
झवस्था में जहों कि उसकी रुचि की खोज होती है। इन गुणों को उत्पत 
करने के लिए इतिहास, साहित्य, दशन, कला धर्मादे विषयों को ओर विशेष 
ध्यान दिया जाना चाहिए । हिंदुस्तानी विद्यथियों को बहुधा विदेशी बातें 
सिखाना व विदेशी आदुर्श उनके सामने रखना, जिनसे कि उन्हें सहाजु- 
भूति नहीं है, निर्ांत मुखेता है और अपने देश की अच्छी अच्छी बातों 
को घोढ़ देना तो श्रौर भी बढ़ी भारो सुखेता है । इससे ग़्‌ ज्ञामी के भाव 
पैदा होते हैं और लोग अपने को दूसरी क्रौमों से नीचा समझने लगते 
हैं। मजुष्यत्व के नाम पर ऐसे भाव कभी भी किसी देश के मनुष्यों सें 
पैदा नहीं किए जाने चाहिए । शिक्षा की प्रत्येक अ्रवस्था मे घामिक शिक्षा 
भी देना अत्यत आवश्यक है। दिंतु स्मरण रहे कि धर्म के नाम से धर्मा- 
न्यता न सिखलाई जावे। इमारे विचार में घर्मज्ञान के बिना शिक्तित 
से शिक्षित मनुष्य भी निरा पशु है और टईहिदुस्तान में ऐसे शिक्षित लोग 
बहुत पाए जाते हैं। इसी से हम इस बात पर अधिक ज़ोर दे रहे हैं । 
हम चाहे सभी बातों को छोड़ दें पर धर्म जिसका वास्तविक अथ, दृश्वर 
सें अनन्य विश्वास और द्लोकसेवा है, कभी नहीं छोड़ सकते । 
शिक्षा को पद्धति को इन आदुर्शों के अजुस्तार बदल देने से मनुष्य 
का जीचन उच्च हो जावेगा जिससे उसका रहन-लहन भी ठचे दुजें का हो 
जावेगा । हमारे देश में ज़्यादातर लोगों का रहन-सहन बहुत हल्का द्वोता है। 
जिस प्रकार इंगलैण्ड में सामाजिक और राजनेतिक विशारदों को सदैव वहाँ 
के लोगों में भ्रध्यात्मवादु तथा धन जोलुपता के नाश के भाव फैलाने कौ 
चिता रहनी चाहिये उसी प्रकार ह्विदुस्तान में लोगों को वरीबो को दूर 
करने और उनके रहन-सहन के दुर्जे को बढ़ाने की चे्ठा को जानी चाहिए । 
ग्रद्वाव्पा बोधी को शिक्षाओं की द्विदुस्तान की अपेद्या यूरोप में अधिक 
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आवश्यकता है क्‍योंकि हिहुस्तान के वतेमान काल की समस्या धन के 
वितरण की नहीं उसकी उत्पत्ति की है । पर इमारे देश में भी बहुत से ऐसे 
साहुकार, व्यापारी, ज़र्मींदार तथा श्रन्य पूंजीपति हैं जो पाश्चात्य देश 
के मनुष्यों की तरद्द अत्यंत धनलोलुप हो गये हैं भौर अपने ग़रीब भाइयों 
का उस वैमव के सुख में हिस्सा देने में भुद् मोड़ते हैं । इनके लिए भी 
महात्मा गाँधी की शिक्षा की आवश्यकता है । मरद्दात्मा थोंधी की शिक्षाओं 
का राष्ट्रीय सगठन और रस्वराज्य की दृष्टि से चाहे जो मद्टत्व द्वो पर इन 
घन छोलुपों के ज्ञिए तो उनकी शिक्षाओं भ्ौर सिद्धांतों की नितांत 
आवश्यकता है । हमारे विधालयों में धार्मिक शिक्षा के स्वेथा श्रभाव 
होने पर भी पाश्चात्य अर्थवाद के विपरीत देश की प्रकृति अध्यात्मवाद 
की ओर झुक रही है | यह हमारे लिए गौरव की बात है । 

यह नद्दीं कहा जा सकता कि हिंदुस्तान अत में पश्चिम के श्रर्थवाद 
की ओर श्रथवा पूथ के प्राचीन सौस्य तथा स्वस्थ ज्रीवन की ओर भुकेगा। 
पर संसार में ऐसी अनेकानेक शक्तियों काम कर रहीं हैं जिन्हे देखने से 
यह पता लगता है कि इन दोनों सिद्धांतों का भ्रविष्य में सयोग द्वो 
जावेगा । न॒तो मर्यादाद्दीन श्र्थवाद रह जावेगा और न अध्यात्मवाद 
ही । यदि संसार में शीघ्र प्रक्षय न द्वोना हो तो इसर प्रकार के संयोग 
की परमावश्यकता है । इमारे विचार में तो इस प्रकार के संयोग के 
लक्षय भी प्रकट द्वो रहे हैं | एक भोर तो विशेषकर पाश्चात्य देशों में 
स्वार्थ, ज्ञाक्नच, जातीयता इत्यादि विनाशक शक्तियाँ काम कर रही हैं । 
दूसरी भोर विशेषकर पूर्व को ओर सब से अधिक हिंदुस्तान में चिश्व-प्रेस 
ओर भलुष्यत्व के जच्षण दिखलाई दे रहे हैं। साधारण व्यक्ति को तो 
रूस का साम्यवाद, इंगलैण्ड में मज़दूरों का 'भांदोक्षन और हिदुस्तान के 
राष्ट्रीय आंदोन्नन शांति भंग के कारण मालूम होते हैं | पर इमारी राय 
में उल पुथल एक अवश्यस्भावी विश्वप्रेस, स्वार्थव्याग और चिश्वव्या- 


पिनी शांति के सूचक हैं । 
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संक्षेप में गाँवों में तीन प्रकार के सुधार करने चाहिए--अच्छी खेती, 
अच्छा व्यवसाय, और भ्रच्छा जीवन | अच्छी खेती के माने ये हैं. कि 
खेती वत॑मान वैज्ञानिक उपायों से करनी चाहिए । अच्छे व्यवसाय के 
लिए व्यवसाय के आधुनिक सिद्धांतों को कास में ल्ञाना चाहिए। गाँवों 
में अच्छे जीवन के लिए गृहस्थ और सामाजिक जीवन को संगठित कर 
देने को आवश्यकता है जिससे क्षोमों का झुकाव शहरों के रहन-सहदन की 
ओर न होने पावे । यह तो तभी हो सकता है जब आाम्य जीवन में सभी 
सुख प्राप्त हो सके' और आमीण पुरुष की योग्यताओं को इस प्रकार 
विकसित होने का अवसर दिया जावे जिससे केवल व्यकत्तिगति आमीण 
का ही नहों बढ़िक सारे समुदाय का ब्ञास हो सके | गॉवों की उन्नति 
करने के लिए एक प्रधान मुख्य उपाय यह है कि आमीर्णों के आर्थिक 
संगठन करने के उद्द श्य से उनकी सेवा के लिये कुद् ऐसी संस्थाएं खोली 
जावें जिससे उनमें मितव्ययता का ज्ञान आवे और उनके व्यवसाय में 
उन्हें भ्रधिक लाभ हो, तथा उन संस्थाओं को सभी आमौण आपस में 
सिलकर चलाते रहे । 

हिंदुस्तान में अब संस्थाओं में परिवर्तन दोना आरभ हो गया है 
और यहाँ के ज्ञोग बहुत सी भाचीन दातों को छोड़कर नवीनता की ओर 
झुक रहे हैं। वर्तमान आर्थिक शक्तियों का ही यह असर है कि गाँवों का 
पतन होता जा रद्दा है और भारत का मुझ्य व्यवसाय कृषि शियिल पढ़ता 
जा रहा है, क्योंकि उससे अब ययोचित लाभ नहीं दोता | रहन सहन 
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के दर्म के ऊचे हो जाने से और आवश्यकताओं के बढ़ जाने से योँव वालों 
को झार्थिंक दुशा बहुत शोचनीय द्ोती जा रही है । शहरों का बढ़ना 
यगोंवों के पतन का कोई बढ़ा कारण नहीं है । समस्या यह नहीं है कि याँव 
वाले शहरों में जाकर बसते जारहे हैं, पर समस्या यह है कि शहरवाले 
स्वयं गोंवचालों का दरवाज़ा खटखठा रहे हैं | हमें यह ध्यान से देखना 
चाहिए कि शहर की सभ्यता किस प्रकार याँवों में धीरे-धीरे क्रितु विश्च- 
यात्मक रूप से प्रवेश कर वहाँ को पुरानी प्रथाओओं को वष्ट-अष्ट कर रही 
है । शहरचालों का यह सिद्धांत है कि गरीबों को पछाइकर हो धनिक 
झधिक धनवान बन सकता है, इसी से थे लोग ग़रीब किसानों की गरीबी 
झौर अज्ञानता से सनमाना फ़ायदा उठाने में लगे है | इसी से पृंजीपति 
ग़रीबों को निचोइ रहे हैं । एक भ्रोर तो धनिकू अधिक धनी होते जा रहे 
हैं, दूसरी ओर ग़रीब और भी अधिक द्रीब होते जा रहे हैं । पर प्रामीणों 
का सिद्धांत इससे विदकुल विपरीत है । इस प्रकार दो विरुद्ध सिद्धांतों के 
संघष से बहुत द्वानि दो रही है । योंचों में अब एक दूसरे की सहायता के 
बदले एक दूसरे पर धोर अविश्वास करने छगे हैं | मुकदमे बाज़ी बढ़ती 
जारही है जिससे आमोण समाज का पतन होता जा रहा है । अब गोंव- 
वालों का ध्यान उनकी ज्ञमीन और उसकी उन्नति की ओर नहीं है । 
क्योंकि अब उन्हे यह मालूम हो गया है कि खेती में कब कोई विशेष 
फ्रायदा नहीं रह गया हे और वे शहरों में जाकर अधिक पैसा कमा सकते 
हैं। जब तक भ्रामीण के पास पैसा है जिससे वह अपना जीवन विर्वाह कर 
सके तब तक उसे खेती पर निर्भर रहना उचित नहीं, जिसका परिणाम 
सदैव अनिश्चित रहता है | 
गाँवों की उन्नति करने में हमें ऐसी ही समस्याओं पर विचार करना 
पढ़ेया । केवल खेती की उन्नति, योंवों की सफ़ाई या ढोरों की अच्छी 
नसल् पैदा करने से ही काम न चज्षेगा । गाँवों को उन्नति करने के लिए 
सब से भारी आवश्यकता शिक्षा की है, जिसका वर्णन इम पिछुक्ले अध्याय 
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में कर चुके हैं । हम यद्द सी बता चके हैं कि वास्तविक शिक्षा का क्या 
रूप होना चाहिए । 

गाँवों कौ उन्नति की ओर बहुत दिनों से सरकार और जनता का 
ध्यान आकर्षित हो रहा है और दोनों की ओर से इसके लिए छुछ 
कोशिश भी की गई हैं। पर जन साधारण में शिक्षा का अभाव होने 
से इन कोशिशों से कोई लाभ नहीं हुआ है । गोंवों मे उच्चति के जो कुछ 
उपाय हम बताते, हमें उन लोगों पर उन उपायों का असर स्थाई 
रखना चाहिए । पर ऐसा करना उन लोगों की अशिक्षा के कारण संभव 
नहीं है । 

गाँवों में करने लायक सारी उन्नति पर एक साथ ध्यान रखना चाहिए | 
एक एक उन्नति के काम को छिक्ष-भिन्न कर देने से समय और पैसे दोनों 
की हानि होती है। एक एक काम के लिए अलग अलग इतने सरकारी 
और ग़ र-सरकारी लोगों का दौरा होता रहता है, जिससे उन्नति होना तो 
दूर रहा बल्कि उल्दटे गाव वाले ही उब जाते हैं । यदि उतने ही पेसे से 
एक विशेष विभाग, जिसका काम झार्य जीवन की उन्नति करना हो, 
क्रायम कर दिया जावे तो बहुत ल्ञाभ हो | पर बिना शिक्षा की उन्नति 
के किसी भो उपाय से ज्ञाभ न होगा। सार्वजनिक शिक्षा के विषय में 
हम पिछल्षे श्रध्याय सें बहुत कुछ क्षिख च॒के हैं । इससे उसके यहाँ दोहराने 
की भ्रावश्यकता नहीं है । 

सा्वंेजनिक शिक्षा के साथ सम्बन्ध रखनेवाली एक गृढ़ समस्या 
सावेजनिक आर्थिक संगठन की है, जो गोंवों को उन्नति के लिए अत्यंत 
आवश्यक है । किसान को उसकी भूमि से अधिक से अधिक लाभ होना 
चाहिये और उसे उसकी उपज का पूरा ठाम मिलना चाहिये | कहने का 
तापर्प यह है कि उपन, वितरण, उपयोग और खपत सभी में पूरा लाभ 
होना चाहिये। गाँव वालों के लिए रुपये पेसे को सावधानी से मिलने 
को समस्या को सार्वजनिक कार्य से हल करना गाँव वालों के पारस्परिक 

१३ 
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सम्मेलन पर निर्भर है। भारत में इस आधार पर बनी हुईं सहयोगी 
संस्थाओं का आरंभ द्वो चुका है, जिससे गाँवों के रोज़गार के लिये रुपये 
उधार मिला करते हैं । सहयोगी संस्थाओं ने काय आरंभ कर दिया है, 
जिसके समुचित संगठित हो जाने से गावों की उन्नति करने में बढ़ी 
सहायता मित्र सकती है। भारत सें सहयोगी सस्थाश्रों ने जड़ जमा ली 
है, यह इस घात के देखने से प्रगट हो जावेगी कि इस देश सें आ्राजक 
लगभग ६७,००० सहयोगी कृषि संस्थाएँ स्थापित हो चुकी हैं जिसमें 
लगभग २२,६०,००० सदस्य हैं श्रौर जिनमें २४ करोड़ रुपये से अधिक 
मूलधन चलतू हिसाब में लगा हुआ है | सहयोगी संस्थाओं से जो लाभ 
होते हैं वे पाठकों को इस पुस्तक में पहले बताये जा चुके हैं । द्विन्दुस्तान 
की उपरोक्त ६७,००० संस्थाएं कृषि समाज को बहुत से ज्ञाम अब भी 
पहुँचा रही हैं । पर अभी इसके संमुख एक बढ़ा विस्तृत काय-च्षेन्न पढ़ा 
हुआ है । यद्यपि इन संस्थाओं से निर्धन किसानों को रुपये की सहायता 
मिल जाती है पर अब भी बहुत से ऐसे क्रिसान पढ़े हैं भिन्हें चनियों या 
महाजनों की कृपा पर निर्भर रहना पढ़ता है । हमारे पाठकों को यह मालूम 
हो चुका है कि मद्दाजनों की शरीब किसानों पर कितनी कृपा रहती है । 
सभी किसानों को सहयोगी संस्थाओं से मदद नहीं मिल सकी है इसका 
कारण यह है कि अभी इन सहयोगी संस्थाओं का प्रचार पूरी तरह नहीं 
हुआ है ! जिन लोगों पर इस काय की ज़िम्मेदारी है उन्होंने सहयोगी 
संस्थाओं को बढ़ाने में देश की प्रचल्षित प्रथाओं का ध्यान नहीं रखा, नह्दों 
तो इन सस्थाओं से देश को आज तक अधिक ज्ाभ पहुँच गया होता । 
हिन्दुस्तान के गांवों में सामाजिक संस्थाओं व अन्य कार्यो" मे सामाजिक 
एकता का बहुत अचार हो चुका है। सब लोगों के लिए एक चराग्रादद, 
लकड़ी काटने में सम्राज का अधिकार, श्रावपाशी का सम्मिक्षित अ्वन्ध, 
पूरे आम की ओर से बढ़ईं ल्लोद्दार का गाना इन सब बातों की उत्तमता 
देखने से यही धारणा होती है कि यहाँ गावों के प्राचीन सहयोगी सिद्धांतों 
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को क्ायम रखना ज़रूरी है। जापान, रूस और इटली में इसी लिए वहाँ 
की रूहयोगी संस्थाओं को बहुत सफलता मिल्री है। इससे गावों को 
सहयोगी संस्थाओं में धनी व श़रीब सभी को मिल्लाकर एक सूत्र में बाँध 
रखना चाहिये। संभव है कि इसले कहीं कहीं धनी लोग इरीबों पर 
अस्याचार करने की कोशिश करें पर इस दोष के दूर करने के क्षिण इन 
संस्थाओं पर अधिकारी वर्ग को निगाह रहनी चाहिये । 

यदि सहयोगी संस्थायें सब प्रकार से लाभदायक हैं तो उन्हें उन 
सब कार्यों को अपने ऊपर को लेना चाहिये जिन्हें श्राज तक गाँव के साहू- 
कार भौर सहाजन लोग करते रहे हैं जैसे कम सूद पर रुपया उधार दने 
के सिवाय अन्‍्यान्य प्रकार से संस्था के खदसथों को उनकी आर्थिक अब- 
स्थाओं की उन्नति करने के लिए सहायता देना, उनकी उपञ्ञ शक्ति को 
बढ़ाना और उनकी उपज का पूरा पूरा मूठ्य दिल्लाना इत्यादि । केवल 
खेती की पैदावार में उन्नति कर लेने से क्या हो सकता है ज़ब कि किसान 
को उसकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल सकता । इसलिए हमारी 
संस्थाओं में कुछ परिचतन कर देने की बढ़ी भारी आवश्यकता मालूम होती 
है । इन एक उद्देशीय सस्थाओं से गाँव की कोई ख़ास उन्नति नहीं हो 
सकती है । हानि सल्ले ही दो जावे । हमें ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता 
है जो रुपये उधार देने का काम करें, किसानों को सस्ते दामों में उनके 
घ्यवसाय की सामग्रियों को दिक्ताने का काम करें तथा उनकी उपज का 
पूरा भुद्य दिलाने का काय करें । उनके व्यवसाय में उनकी भाय से 
सब भकार के ख़र्चे को काट कर जो कुछ बचा रहे, उसोसे यह संस्थायें 
गांवों में शिक्ता आदि का प्रबंध करं, जिससे गाँवों की वास्तविक उन्नति 
हो सके । इन संस्थाश्रों का प्रबंध गाँवों के स्कूल मास्टरों द्वारा भांत के 
केन्द्र स्थक्ञ के देंक की सहायता से हो सकता है । केन्द्रस्थल् के बैंकों में 
भी संगठन की आवश्यकता है। 

अब हम देखते हैं कि इस प्रकार शहरों के असर से योवों को बचा 
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रखने में ही उनकी भज्ताई हैं । ग्रॉव वालों के सामने ऊंचे दर्ज के रहन- 
सहन का आदर्श रख कर उनको स्वावक्लंबन को शिक्षा दी जानी चाहिए । 
इस आशा से वे अवश्य ही अधिक कत्तव्यशील हो जायेंगे । बिहार और 
डब़ीसा प्रॉत में १६२२ के एक क़ानून (४7॥॥92० 3 9फ्रायरपरध07 
4८६ ) के द्वारा बनाये गये एक यूनियन बोर द्वारा वहाँ गोंवों की उन्नति 
करने में बढ़ी सहायता मिल रही है। यदि इस बोर्ड को सरकार और 
जनता की उचित सहायता मिल्ती तो पूरा विश्वास हैं वह यूनियन बोढ 
आर्मो में पूरी उन्नति करने में समय हो जावेगी । पर जैसा हमने आरंभ 
व बीच बीच में कहा है चैते ही यहाँ पर भी कहे देते हैं कि पूरी उन्नति 
च आदर्शवाद का मृहय सावंजनिक शिक्षा ही है । 

ग्रामों की उच्चति करने में कई प्रकार की घाधाएँ पढ़ेंगी कई बार 
स्वयं गाववाले भूल से कुछ उच्चतिशीज् उपायों का विरोध करेंगे पर 
इससे क्या ? सुसंगठित रूप से सब कार्य करने से शीघ्र ही सफलता मिल 
जावेगी । 


सत्ताइस वाँ अध्याय 
ग्राम्य-जीवन का पुनरुदार--शेषांश 


उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ में हिंदुस्तान बहुत कुछु स्वावज्ञस्बी 

देश था ) यद्यपि यह कहना उचित न होगा कि वह दूसरे देशों को साल 
नहीं भेजता था और दूसरे देशों से माज्न नहीं मैगाता था, पर यह कहना 
असत्य न होगा कि उसकी जितनी संकुचित आवश्यकताएं भ्रींडनको 
पूरा कर कोने के लिए सभो सामग्री, अनाज व अन्याल्य बस्तुएँ वह उत्पन्न 
कर क्ेता था। ऐसी बहुत कम वस्तुएं थों जो हिंदुस्तान से बिदेशों को 
भेजी जाती थीं व हिदुस्ताव में विदेशों स मंगराई जाती थीं। नियत 
( ४9०7 ) की सुज्य चस्तुएँ सलमज्न, शाल और कलावत्त के काम 
किए हुए कपड़े ( 370८9068 ) थे, और श्रायत ( [77707: ) कौ 
वस्तुएँ मसाला, हथियार, हाथी दाँत और ऊनी कपड़े थे । देश की प्रत्येक 
वस्तु सादे ओऔज़ारों को सहायाता से हाथ से ही बनाई जाती थी । पर 
निरंतर इसी प्रकार काम करते रहने से कारोगरों में चह निषुणता, वह 
हाथ की सफ़ाई आ गई थी जिससे बढ़ी बढ़ी मशीनवाले सुंदर वस्तुएँ 
बनाने सें उनकी बरावरी नहीं कर सकते थे | उनकी इसी कल्ना-कुशलता 
के कारण इन बनो हुई चौज्ों को देखकर विदेशी लोग मोहित हो जाते थे । 
माध्यमिक काज्ञ की हस व्यवसायिक अवस्था के साथ साथ उस समय के 
लोगों का रहन-सहन भो बहुत सरल और विनम्र था। मल्मल और 
कीमज़ाब जो आज-कल साधारण श्रेणी के कोग पहनते हैं वही उन दिनों 
में बढे बढ़े राजे, महाराजे और और रहंसों के घर की शोभा बढाते थे । 

वस्तु उत्पादन की और रहन-सहन की उस समय की सादगी के संयोग 
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से उस समय का भारतीय जीवन साधु था। जीवन को प्रत्येक अवस्था 
में एक ऐसी शांति छाई रहती थी जो वर्तमान भारत में कहीं इष्टिगोचर 
नहीं होती । 

ज्यों ज्यों पाश्चात्य देशों से सम्पक बढ़ने त्ञगा त्यों त्यों आवागमन 
के सुभीते के बढ़ने से और पाश्चात्य ज्ोगों के यहाँ आधिपत्य बढ़ाने से 
इस देश के प्राचीन व्यवसायिक व्यवहार बदलने लगे | भारत की पराधी- 
नता, उद्योग-धंधों में नई नई खोज तथा विदेशों के कन्माकौशल्न में 
उन्नति, इन तीनों कारणों से इस देश के प्राचीन उद्योग-घंधों का पाया 
हिलने त्गा । इस प्रकार की क्ीणता और अससमर्थता ९० वर्ष तक चली 
आईं जिसके बाद हिंदुस्तान की चह हालत हो गई कि जो वस्तुएँ यहाँ 
बन कर विदेशों में भेजी जाती थीं उन्हीं चस्तुओं को अब विदेशों से 
संग्राना पहता है। पर जब हिंदुस्तान में भी वस्तु उष्पादन के पाश्चात्य 
उपायों का प्रचार होने कगा तो यहाँ की अवस्था फ़िर से बदलने लगी। 
इस अकार दिंदुस्तान के उद्योग-घंधों की उन्‍्नीसवी शत्राब्दी के भंतिम 
भाग सें पूरी तरह से नया रूप सिक्ष गया और तब से इस ओर दिन 
प्रति दिन उन्नति हो रद्दी है। इस औद्योगिक परिचतन के साथ साथ 
हमारे रहन-सहन व आचार-विचार में भी परिवर्तन हो रहा है । 

जिस मरकार पाश्चात्य देशों में मशोनों के उपयोग से और मशौनों 
के परिणाम स्वरूप बड़ी मान्ना में उत्पादन से घनी आबादियें, शराबद्धोरी, 
बीमारी, व्यभिचार तथा सृत्यु बढ़ने लगी उसी प्रकार हिंदुस्तान में भी पारचात्य 
देशों के उद्योग-मार्ग के श्रमुकरण करने से वही परिणाम श्रगर हो रहे हैं । 
जैसे पाश्चात्य देशों में वतमान ओघोगिक अवस्था के कारण रहन-सहन 
का दर्जा ऊँचा होने लगा, प्‌.जीपति बहुत हो गए और गदोबों में बेचेनो 
हो गई है वही सब बातें आज हम अपनी आँखों हिंदुस्तान मे देख रहे 
हैं। हिंदुस्तान में सी, यद्यपि पाश्चात्य देशों से कम परिसाण में, भत्येक 
सजुब्य को धन सचय करने को अपार इच्छा दो रद्दी है। इसी प्‌ जीपति 
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प्रथा के बबने से जो घुराइयों हो सकती हैं वे प्रत्यक्ष दिखलाई पढ़ रहो 
हैं। सावंजनिक असंतोष फेल रहा है, ओर पुंजीपति तथा सज्जदूर दल 
में अविराम युरू हो रहा है । आज़ सुनने से आता है कि गिरनी कामंगार 
यूनियन ने तीन महौंने से हदताल कर दी है तो कक्ष जमशेदपुर से ख़बर 
आती है कि चहाँ की ताता कम्पनी के सारे जोग प्‌ जीपतियों के अत्याचार 
से पीढ़ित हो कर हड्ताक कर रहे हैं। कभी जौ० आई० पी० रेलदे के 
हड़तालियों में उनके पुजीपति स्वातियों के कारण दुभिक्ष सा पढ़ रहा 
है तो कहीं भोलमुरी में टिद प्क्ेट सज़दुरों के आतंनाद सुने ज्ञा रहे हैं 
इन्हीं कष्टों को देखकर महात्मा गांधी इस तवीनता के विरुद्द घोर 
प्रतिवाद कर रहे हैं और हिंदुस्तान को प्राचीन ग्रह-उधोगकालोन सम्यत्ता 
की ओर ले लाने के लिए अद्ूट परिश्रम कर रहे हैं. तथा और बहुत से 
देश-सक्त भी इन पू.जोपतियों से मज़दूरों की रक्षा करते के लिए ही किसान 
और सज़दूर सभा खोलने का प्रयल्ल कर रहे हैं | इसके विपरोत कद ऐसे 
भी लोग हैं जो इस परिवर्तन को अविवाय और उसकी छुराइयों को आब- 
स्यक सममते हैं । हम यहाँ पर यह दिखलाने का अयल करेंगे कि उद्योग- 
धंघे के चत्तमन उन्नतिशीज्ष काये का अचुसरण किस अकार से किया 
जावे जिससे उपरोक्त छुराइयाँ पैदा न हों। हसारे निम्तक्षिखित विषय 
को 'सरल और उद्च विचार” शौष॑क दिया जावे तो अनुचित न होगा । 
हम कह चुके हैं कि साध्यसिक काढ में हिंदुस्तान की एकांत आम्य- 
झार्थिक जीवन ओर आशिक स्वावत्तस्बन के अनुसार औद्योगिक अवस्था 
थी । पर॒भ्रव चह्द एकांतावस्था, चह आर्थिक स्वावत्तम्बन, वह सरत 
जोदन संभो चुप दोते जा रहे हैं ! जो लोग चतंसान पाश्चात्य देशों की 
औद्योगिक अवस्थाओं का अन्ययन करके यह कहते हैं कवि भारतवर्ष में 
उन उपायों को अहदण करने से ही छुराइयाँ आरा गई "हैं उन द्वोगों के इस 
कथन से इस असहमत नहों हैं| पर जद दे लोग यह कहते हैं कि बत्तै- 
मा परिस्थितियों को छोड़ कर इस छोगों को एक दुम प्राचीन पदुति को 
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ओर फिर वापस ज्ञाना चाहिए तो हम उनकी इस घारणा को स्वीकार 
नही कर सकते क्योंकि एक तो हम उस प्राचीनता से इतने आगे बढ़ 
गए हैं कि फिर स उसी प्राचीन रूप को अहय करना असंभव मालूम 
होता है । फिर दूसरे यह कि पाश्चात्य देशों की वंत्तमान उद्योग्-धंघे की 
प्रथा की जो घुराइयों हैं वे हमें श्रसाध्य नहीं मालूम होतीं। न दो 
पाश्चात्य देशों फी तरह हमारी अचस्थाएँ हैं और न व्यवस्थाएँ फिर हमारा 
ओद्योगिक संगठन व जीवन उन्हीं कौ तरह कैसे हो सकता है । 

जो ल्लोग प्राचीनता के उत्कट पक्षपाती हैं उनका कहना है कि हमारे 
घार्मिक, आर्थिक, औद्योगिक व व्यवसायिक जीवन में इतना परिचर्तन हो 
जाने पर भी हम प्राचीन सभ्याता की सरलता को अपना सकते हैं जिससे 
जीवन की सरलता व व्यक्तिगत स्वतंत्रा बनी रहे | इन विचार-वादियों 
की यह भी दाय है, क्‍योंकि वे देशभक्त भी हैं, कि देश में रेल, नहर, 
जहाज्ञ आदि भी बने रहे, देश में राष्ट्रीय फौज व जहाज्जी बेढ़ा क्रायम 
हो जाचे, देश में कल्ना व विज्ञान के आधुनिक सिद्धांत भी प्रचत्नित हो 
जायें । पर साथ ६ वे यह भी चादते हैं कि हमारा देश अन्य देशों की 
तरह स्वाधीन हो जावे जिसमें अत्येक गाँव स्वाचलवी हो । यद्यपि यह 
संयोग बहुत ही उत्तम व आाद्य होगा पर उन्हें यह भी तो विचार करना 
चाहिए कि कया थे सब बातें हमारे देश की इन सामाजिक व श्रार्थिक 
अचस्थाओं में संभव हो सकती हैं ? यदि हम अपने देश को स्वतन्न बनाना 
चाहते हैं तो हमारा यह कत्तव्य होना चाहिए कि किसी भी अन्य देश 
के बराबर हसारा देश भी सब बातों से सुसज्जित हो जावे। नवीन 
अवस्थाएं श्र पुक अंतराष्ट्रीय विषय हो गई हैं। हसारे राष्ट्र को साथ 
साथ चलना होगा । 

इन विचार-वादियों के दूसरी ओर कुछ ऐसे भी दास्यास्पद त्योग हैं 
जो यह कट्दा करते हैं कि चेंकि हमारी पुरानी हालत कुछ बदत्ल गई है / 
इसले हमारे सारे जीवन व ौद्योगिक अ्रवस्थाओं को भी बिल्कुल बद॒वा 
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देना पढ़ेंगा, सब्र ग्ृह-उद्योगों के स्थान में बढ़े बड़े कारज़ाने खुल जाने 
चाहिए, गाँवों की जगह में बढ़े बढ़े शहर बस जाने चाहिए और अपनी 
अपनी अवस्थाओं के अनुसार प्रत्येक स्थान चह्दी वस्तुएँ उत्पन्न करे जिसके 
लिए चह स्थान उचित है । संक्षेप में इनका कहचा यद्द है कि दूसरे देशों 
से सम्पक हो जाने से यह आवश्यक हो बाता है कि हमारे देश का 
रइन-सहन व श्ौद्योगिष्ठ संगठत की सारी अवस्थाएँ उन्हीं देशों के 
अनुसार हो जावे। ऐसे लोगों के सन में यह बात ज़रा भो नहीं झाती कि 
किसी देश की चस्तु उत्पादक शक्ति उस देश की केवल प्राहतिक अवस्थाओं 
पर ही निर्भर नहीं रहती पर साथ ही उसपर डस देश के सामानिक च॑ 
घार्मिक जीवन का भी बढ़ा भारी असर पढ़ता है । 

इस सारे घातावरण का एक रहस्य है । प्रत्येक समुदाय एक बार 
इस समस्या के केंचल एक ही पहलू की ओर ध्यान देता है। आचीनता 
का पत्तपाती इस बात को भूल जाता है कि भारत का विदेशों से संपर्क 
का यहाँ के उद्योग-धं्धों पर क्या असर पढ़ता हे । संपूर्ण परिवतववादी 
इस बात को मूल जाते हैं कि देश के उद्योग-घंधों पर उसके धार्मिक व 
सामाजिक प्रवाह का क्‍या असर पढ़ता है। हम इत समस्याओं को छुक 
ही भक्ार से इल करते हैं--व्तु उत्पादव करने के उपाय तो बिल्कुल 
चर्तसान और उन्नतिशोल हों पर रदन सहन हिंदुस्तानी हो | इस शहते के 
अलुखार व तो यही होगा कि हिंदुस्तान के सब शृह-उद्योग हृूट जावे और 
सब काम बढ़ी बढ़ी सशोनों से बढ़े बढ़े कारद्ानों सें हुआ करें और न 
यह होगा कि हिंदुस्तान वस्तु उत्पादन के आधुनिक उन्नतिशील उपायों को 
एक दस से छोड़ कर बिर्कृत्त पीछे ह॒इ जावे | भारत में सविष्य सें ऐसी 
ऑद्योगिक अवस्थाएँ हो ज्ञादी चाहिए जिससे अपने अपने ेन्न में सुह- 
उद्योग व फ़ेक्टरी दोनों साथ साथ कास करते रहें । मृह उद्योग द्वारा और 
फैक्टरी ( छारज़ानों ) द्वारा, कल वही काम किये जावे जिनसे हमारे 
भज़दूर और सूजघन विदेशों की प्रतिद्वन्द्रिता कर सके । यह कोई प्राक्म- 
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तिक नियम नहीं है कि मशौन द्वारा किया गया काम सेव हस्तकला से 
बाज़ी मार द्ञे। बाज़ी सारना तो हस्तकक्ना, सशीन था बिजली द्वारा 
उत्पन्न किये हुए वस्तु के छुज्ञनाव्मक दाम पर निभर है| यूरोप और अमरीका 
में, जहाँ कि यहं भ्रन्ध विश्वास फैन्न रह्दा है कि जिम राष्ट्र की आवश्यक- 
ताएँ जितनी ही ज़्यादा होती हैं उतना ही वह राष्ट्र सभ्य माना जाता 
है, हस्तकला का कोई स्थान नहीं और उच सभ्य समाजों की बढ़ी हुई 
आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मज़दूरों को मशोनों का सहारा 
लेना पढ़ता है । पर भारत में अब भी ऐसी बहुत सी चौज़ें हैं जो कि 
हाथ से बनाई जाती हैं और जिनका सूल्य मशीन की बनाई हुईं चीजों 
की बनिस्वत सस्ता पढ़ता है। हम यह मानते हैं कि अभी हसारे यहाँ 
के भृह उद्योग दूसरे देशों की तरह सस्ते में काम नहीं चलना सकते पर 
अगर भारतवासियों में भी जमनी और जापान के कारीगरों को तरह 
निपुणता थराजावे और यदि उन्हें इनकी मज़दूरी से आधा भी मिलने लगे 
तो फिर थे भी उन्हीं के टक्कर की चीज़ें बनाने लगेंगे और उनसे प्रतिह॑- 
द्विता करने में समर्थ हो जावेंगे। हममे वह सभ्यता न आने पावे जिसका 
क्वि यह सिद्धांत है कि समय वही है जिसकी श्रावश्यकताएं अपार हैं। 

हमारे कथन का सतत्षव यह नहीं है कि हमारे मज़दूरों को आजकल की 
तरह आवश्यकता से कमर खाना और कपड़ा मिला करे | उनके जीवन को 
सुखसय बनाने के लिए दर तरह से प्रथल किया जाना चाहिए | पर 

एक हृढ के भीतर । यदि हम संयम और संत्तोष के साथ अपना जीवन 

व्यतीत करें तो अवश्य द्वी मशीन द्वारा बनाई हुईं वस्तुश्रों की बराबरी 

कर सकेंगे । ' 

इसी प्रकार--श्रर्थाव्‌ उद्योग धंधों में नये नये उपायों को काम में 

लाकर जीवन को भारत के प्रचीन आदर्श के अ्रनुसार सरल्त बनाये रख 

कर ही दम सस्ते दामों में वस्तु उत्पन्न करके चर्तमान पाश्चात्य सभ्यता 

की बुराहयों से बच सकते हैं । पाश्चात्य देशों के उद्योग कला के इतिहास 
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इमारे खासने वर्तमान हैं | हमें चाहिए कि उनकी छुराइयों को दूर कर 
केवल उनकी अच्छाई को दी अहण करें ताकि हमारे देश में बढ़े बढ़े 
कारज़ाने खुलने पर भी हमारा देश सभ्य और स्वस्थ बना रह सके। 
कारज़ानों के कारण बहुधा शहरों में जो भ्रधिक आबादी हो जाने से 
ज्ोगों का व्यवहार और स्वास्थ्य अष्ट हो जाता है उससे बचने के लिए 
हमारा कतेच्य है कि मज़दूरों के लिए साफ़ और स्वस्थ मकान बनायें तथा 
उनके पुंजीपति सालिकों में सदैव सुष्यत्व के भाव पैदा करते रहे जिससे 
वे ल्लोग अपने मज्ञदूरों से सहिष्णुता का व्यवहार करते रहे । उनसे 
अधिक ससय तक काम न लिया करें जिसमें उनको अपना स्वास्थ्य सुधा- 
रने के लिए सी समय सिल जाया करे | जिस प्रकार सज़दूरों को एक 
सीमा के भीतर ही अपती आवश्यक्तत्ताएँ बढ़ानी चाहिए उसी प्रकार ऐजी- 
पतियों को भी पक सौमा के भीतर हो अपने व्यवसाय से लाभ उठाना 
चाहिए । एजीपतियों और मज्ञदूरों के बीच में अच्छी तरह से समस्तौता 
हो जाने पर पाश्चात्य औद्योगिक अवस्था की बहुत सी छुराइयों से छुट- 
कारा पिद्ष जावेगा । फिर हमें बे बड़े कारख़ानों से पूरा लाभ उठाने में 
फोई बाधा न पढ़ेगी। निस्संदेह ही इसके लिए पूंजीपतियों को बढ़ा 
भारी स्वार्थ त्याग करना पढ़ेया | यदि दे लोग यह त्याग स्वर्य न करेंगे 
तो देश में ऐसी कई शक्तियों काम कर रही हैं जिसले उन्हें छाचार होकर 
बह क्राम करता पड़ेगा । 
फिर बड़े कारक्वानों से वस्तु उर्पत्न करने में यहाँ के द्ोगों के बसे 
के ढेंग सें सी तबदीद्दी करनी पढ़ेगी। इम ऐसी औद्योगिक श्रचस्या से 
आगे बढ़ रहें हैं जब कि लोग देश में चारों तरफ़ दिखरे हुए थे और 
अप उस ओर ला रहें हैं जब कि बहुत से लोगों को छुछ् चुने हुए स्थानों 
में एकत्रित होकर रहना पड़ेगा | हसारे उस समय में भी परिवर्तन हो 
गया है जब कि देश में बहुत से राजा पुक दूसरे से स्वतंत्र होकर राज्य 
करते थे भौर अ्रव यह अवस्था आ गई है जब कि सारे देश में एक ही 
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राज्य स्थापित दो गया है। इस अवस्था में अपनी श्राबादी को पुरानों 
प्रथा के श्रभमुसार चनाएं रखना असंभव है । इसमें श्रव शहरों को संख्या 
बढ़ानी पडेगी । कितने शहर और बढ़ाने पढ़ेंगे यह इस बात पर निभभर है 
कि अब आचोन प्रथाओं में हम कितना परिचतन कर देंगे। पर चूँकि 
तथ भी भारतवष का सुख्य रोज़गार खेती रहेगा इससे यद्द संभव नहीं 
कि यहाँ सब गाँव लुप्त हो जाये। हमारो नई सभ्यता में ये गाँव भी 
मौजूद रहेंगे | निस्संदेह दी गाँव की कुछ अ्रन्यान्य संस्थाओं में परिचतन 
हो जावेगा । पर इन नई संस्थाओं के आ जाने से गॉवों का लुप्त हो 
जाना ज़रूरी नहों हैं । गॉवों में से बेकार मध्यम श्रेणी के लोग शहरों में 
पैसा पैदा करने के लिए चल्े जावेंगे। गाँवों से साहुकार लोग लुप्त द्वो 
जावेंगे भौर उनकी जगह में सहयोगी बैंक स्थापित हो जावेंगे जिससे 
आस्य जीवन सुखकर और लाभदायक हो जावेगा | पर इस प्रकार की 
नवीनता से काश्तकार और ज़्मींदारों के मिद जाने का कोई दर नहीं 
है। यदि हिंदुस्तान का मुख्य रोज़गार खेती रहा तो ज़मीन के जोतने 
वाल्ले तो अवश्य ही रहेंगे। फिर काश्तकारों के ज़मोंदार भी रहेंगे । हाँ 
भविष्य का ज्मींदार आज कत्न के ज़मींदारों की तरह न रहेगा जो कि 
काशतकारों से लगान लेकर उनका फोई डउपकार किए. बिना सब धन 
बेकार भोग-विल्ास में ख़र्च कर देता है । भविष्य में ज्ञमींदार काश्तकारों 
की खेती और थाँव के अन्यान्य कार्सों में गाँववालों का आदर्श व सद्दारा 
रदेगा । काश्तकारों की अवस्था भी भविष्य में आजकत्त की तरह न 
रहेगी पर यह सोचना भी ग़ज्ञत है कि उनके मकान खेतों में बनवा दिए 

जावेंगे । शिक्षा के प्रचार से उनकी दशा अब से अवश्य ही कुछ अधिक 

खुधर जावेगी । 

भविष्य के थाँवों सें गाँव के नौकर-चाकर, नाई, धोची आदि बने 
रहेंगे । खेती के उत्तम उपायों को महण करने घ संगठन के प्रचार से कुछ 
गाँवों में संभव हे कि बढ़ई, कुम्दार, लुध्दार भादि की संख्या घट जावे। 


झाश्प-जीवन के पुनरुदार--शेपांश ३०१ 


अभी जैसे प्रत्येक गाँव में एक बढ़ई, पक क्ोहार, एक कुमार होता है 
वैसे ही संभव है कि भविष्य में दस दस गाँवों के बीच एक लहार, एक 
बढई, ओर एक कुम्दार रह जावे । इससे एक दो गॉव को भद्षे हो द्वानि 
हो जावे पर सब गाँवों को इकट्ठा सिज्ाकर इस घटती से ज्ञास ही होगा। 
इन लोगों को अरब तक जो उनके त्योद्दारों में एक नियमित परिमाण में 
अनाज दिया जाता था संभव है कि वह भविष्य में पेसे के रूप में दिया 
जावे | इस प्रकार के साधारण परिवतैनों के सिधाय यद्द नहीं कहा जा 
सकता कि गाँवों मे कुछ अधिक परिवतैन हो जावेगा । 

उपर जो कुछ कह चुके हैं उससे मालूम होता है कि भविष्य में 
भारतवर्ष के भौधोगिक जीवन में ऐसा परिवर्तन न हो जावेगा जिसे देख 
कर कोई पहचान न सके कि क्‍या यह भारतवर्ष हो है या इंडलैणड 
हमारे विचार में तो गाँवों की प्राचीन अवस्था का ही एक उन्नतिशीक्ष 
रूप प्रगद हो जावेगा। परिचत॑न काल्न में कुछ उथल-पुथल अवश्य ही 
होगा पर अंत में आदर्श उसी जीवन की झोर पहुँच जावेगा जिसकी अब 
तक केवल कदपना करते रहे हैं । यदि हम इसी परिवतन काछ्ष में अपना 
झादर्श निश्चय कर तने तो भविष्य में नाना प्रकार के प्रयोग करके इसें 
अपना समय नष्द न करना पड़ेगा । 
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कुद्ध प्रामाणिक पुस्तकें 


भारतीय राजनीति के अस्सी पर्ष-..देखक, सर सौ 
बाई* चितामणि; भनुवादक, श्रीकेशवदेव शर्मा । सन्‌ १४३३ में 
सर सी० बाई० चितामणि ने आंध्र विश्व-विधालय का विर्मश्रद 
स्वीरार करके “भारतीय राजनीति, सिपाही विद्रोह के समय से -- 
इस विषय पर चार व्यास्यान दिये थे। अर्तुत पुस्तक उसी का 
दिंदी रुपांतर है। दबल क्राउन १६ पेजी, २२३ पृष्ठ, सूल्य १) 


राजस-...लेखक, श्रीमगवानदास केला । इस अंग में राष्ट्रीय 
आाय-म्यम के सिद्धांतों पर विचार किया गया है झौर विशेषतः 
भारतौय सरकार की नीति, व्यवस्था, भादि पर प्रकाश डाला गया 
है। पुश्तक प्रस्येक नागरिक के काम की है। ददत क्राउन १६ पेजी, 
१६२ एड, सृश्य १) * 


झोधोगिक तथा व्यापारिक भूगोल -. लेखक, प्रो० शंकर 
सहाय सक्सेना, एम ए० । भ्यापारिक भूगोल का विषय आधुनिक 
झौदोगिक तथा व्यापारिक उद्भति के युग में झत्यंत महत्व का है | 
इस पुस्तक में न केवल भूगोल के सिद्धांतों का विस्तारप्वंक बे 
है पतन संसार के विभिन्न देशों ही प्राय: सभी धौधोगिक बातों 
का वर्णन है। भारतवर्ष का वर्णन एक स्वतंत्र भाग में दिया है, 
दिस से भारतवए की व्यापारिक दशा कौ अच्छी जागढ़ारी हो 
सहती है । रायल ८ पेजी, १२२ पृष्ठ, मृहय २॥) 


अयशास्र के मूल सिद्धांत-.लेखक, भौमगधाभदाप् 
झवत्वी, एम ९० । अर्थशास्त्र विषय की जानकारी प्रत्येक नागरिक 
के लिए परम भावरयक है इस उद्देश्य से कि साधारण पाठक 
भी इस गंभीर विएय को सहज में नोगत ढ़र सकें रह पुस्तक 
मदाशित की गईं है। रदश्न कारर १६ जी, एह १४१, मकर ॥॥) 


